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यश वभव सुख की चाह नहीं परवाह नही जीवन न रहे । 
यदि इच्छा नै वह है जय म॑ यह स्वेच्छाचार दमन न रह्दे ॥ 
दल राष्ट्रभक्ति स्व पराक्रम श्रम अध्यक्ष बी एस पथिक5 
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राजस्थान सवा सघ 
अजमर 
ध2-7-28 
श्री बादलाल जी वद्य 


पत्र आपका मिला पचा को अच्छी तरह से समझारतें कि व क्‍क्सि किस्म 
का मुचलका थादि न लिखें और न ही कोई वोडी कराई व पहरा आटि का खचा (दे) 
रियासत को उह छाडना ता पड़गा ही विनु साथ ही यह सब वमूल बरन के लिए 
डरा या धमकाकर एक दो दिन और जल म रख ला साफ तौर पर उद्द यह बह 
देता चाहिए कि हम न मुचतका लिखेंगे और न कोई कर वगरह ही देंगे छूटने व्‌ 
बाद क्साना को वेगू विजोलिया के विसाना के पास जावर पूछ लेना चाहिए कि 
वे आग क्‍या करें ब्रह्मदारी जी अभी उत्यपुर बी जेल म॑ ही हैं और ठीव तरह स 
हैं। आपके छुटकार के लिए भा प्रयत्व किया जा रहा है और आशा है कि शाघ्र 
ही छूट जायेंगे वाजोतिया के फ्सल क मामले से आपका मामला कोई सम्बंध नहीं 
रखता था इसीविए उस समय आपके लेखानुगार यह प्रश्न न उठाया जा सका 
और जो राधाकिणिन जी तोपनीवाल आपस रुपया मागता है जिसस कि आपने 
पगडिया और दूसर क्पड खरीदे थ व म्पर्ये उह यहा स दे दिये गये हैं शेप सच 
बुशल से हैं। कुशलात्तर शीघ्र दें जागीरटार बसा प्रजा पर अधिवा जुग्म बर रहा 
है तो उस शीघ्र ही परमात्मा दण्ड देंगे । 

इति शुस्‍्म्‌ 
भवटीय 
वी एस पथिक 


( ज-॥ 
ाब्गी,॥] ए छात्र आते 520 छाकिशाएम१5५ [० के 5 एज, 


॥ बदे ॥ 
42-2-28 
उमाखेडा 
श्रद्धय 
सादर बदे पत्र आपका शुक्वार की साय का मिल गया था बाहर चले 
जान की खबर होने से उत्तर न द सक्य शायद अब आप आ गये हाय | 


8॥9 90890 ९8४६ 73785 3 


आज साधजी भी मिल गये हैं आपने जा अलग काय आरम्भ करना 
निश्चय कर हम ज्ञागा का उसम सहायक होने की मम्मति दी है कितु हम 
लोगी ने क्रफवाह से सुना है कि आप लोगा ने आपस मे नवीन राजस्थान 
ग्रेत्त और तरुण चौधरी जी के जिम्म कर सवासध अपने कब्जे मे ले 
लिया है तो सेवा सघ वा काय क्सिढग स चलाना तिश्चय किया है और 
हम लोगा का इसम क्‍या काय है लिखिए हम लोग तो आपके आज्ञानुवर्ती 
हैं जो भो आप हमार योग्य बतायेंगे उस करन को हम सहप तमार हैं हमारी 
सम्मति मे राजस्थान सेवा सघ का मुख पत्र कसी अय नाम से निकलना बहुत 
जरूरी है सो इसकी तयारी कीजिए और सेवा सघ के नियम भी नये और सब 
सुलभ बनाइये कि इससे फिर ऐसी आपत्ति भविष्य में आने वी सभावना ने 
रहे और प्रत्मेक व्यक्ति अपनी सामथ्य के अनुसार सेवा बर सके ये सुनकर बडी 
प्रसन्नता हुई कि आपन अपने पूव अधिकृत राजस्थान की संवा करना ही पीछा 
निश्चय कमा वावी हम लोगा की तरफ से सब प्रर्नार की काय प्रणाली निश्चित 
करने के लिए सव तत्र स्वतत्र हैं उसम हमारा योग तो रहेगा ही' कितु बड़ी 
कृपा होगी गदि भविष्य म हमलोगा को इस प्रकार अपमानित न होना पड़े ऐसी 


काय प्रणाली निश्चित करें बाका सब प्रत्यक्ष म लिलली अधिवेशन पर और कभी 
अवसर मिलन पर । 


सवा सघ के कायकर्त्ताआ का उद्देश्य कायकर्त्ताआ की महत्वाकाभाओआ का 
ने रहकर क्ेवव सवा भाव का रहे ओर उसम॑ “यक्तिमात्र की सहानुभूति अवश्य 


हा | सेवा सघ सदा सवदा और सवथा सावजनिक सस्था के रूप भ रहे ऐसी 
आशा है। 


आपके 
माणिक (माणिक्लाल वर्मा) साधु (साधु सीताराम दास) 


(६ 3) 
बेंशायत 5न्लएगारटा 0 8 8 फ़्का।, 
॥ बन्दे ॥ 
24-9-2 
महोल्य हद 


किसान पचायत अपरमाल के सर॒पच का वन्दे । आपकी सम्मति अनुसार 


दिसा। ने यह विचार क्या कि हम जमीन नहीं वावेंगे चाह इस्तीफे नामजर हो 
दरणास्तें महतमा खास को भी हमने दी हैं उनकी सकें साथ मे हैं । हर 


28 ९ कक 


यु २७०85 श0एशाशाए था डि88ज्ी भा 


हाँ आक्रमण (कजा का) समय भी इस समय पर है। सिफ एक गाँव 
टलता हैं इसकी आज पूरी कर लो है अगर आसोज बुट 55 (अमावस) से तो इस वक्त 
के क्‍्ब्जेदार बीज बोन लग जायेंगे । 


ऐसा नहीं हो कि वहा की विक्ट अवस्था के कारण इधर की तयारी म 
विनम्ब हा जाय । 


जमनालाल जी उपाध्यायजी को याद दिलात रहे सहायता के लिए लिख 
रहा हूँ वस अगर अपने विश्वास पर नये इस्तीफे वाला के कुकि हुई तो उधर स 
इनको और पचायत का पूण आर्थिक सहायता आवश्यक है । 


पत्र बद लिफाफे मे । 
जमना 


6 4) 


एशाइशबाण 0० 8 5 एफ. 
॥ बदे ॥ 

तारीख 7-6-34 रविवार 

खादी निवास अनन्तपुर 

पो० रेहली जिला सागर सी० पी० 
पूज्यवर 

श्री पथिक जी महाराज आपके चरण कमला में चि० गगागाम की हाफ 

मालूम होवे आशा है आप ईश्वर की इृपा से सकुशल हांगे आपकी प्रसन्नता सदव 
ईश्वर स नक चाहता हु बडी दुख की वात है कि आपने विजौतिया के वास्ते 
कितना कप्ट सहा और आपको वह भू गये इसीलिए तो भगवान ल्खि रहा है 
अब भी नहीं सभलते हैं आपको ता इन लागा वी तरफ नहीं देखना चाहिए 
किसान ता गवार ही तो है है नस्नेह भगवान आपकी बह पहनते जसी लीला 
िखाइयें दश की वागडोर आपके ही हात (हाथ! मं लीजीए है भगवन डूबती 
नस्या की पार लगान वाल क्वल आप और साधु जो ही हैं मूख लाग आपको 
भूत सय॑ हैं ता आप लोगा को ता नहीं भूलना चाहिए आप लागा ने ही बीज 
बोया आपको ही काटना चाहिए ज्गो कोई बीच मे ही वीजा की सुखाता है उस्को 
हटायर आप लोगा को ही उसका जतन करना चाहिए । 
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(६ $) 
एशकलेड$ (६० ऐेशाओेअआगज 35 ए0शेएण 


सिध श्री 08 श्री राज श्री महकमा यास॒ शातान क्सिन पंचायत 
ऊप्रमाल की अरज मायूम हाव अपरच तारीख 4-5-28 को हमार दा पच 
आपीसर साहव भहवमा बहायस्त की सवा मये दरखास्त करन पहुच थेकि 
से !983 म जब वस्टावस्त हुआ हम लोग न वरूरात म खराब फ्सता की 
माफी चाठी और साटव ने फरमाया कि गये साल वी कस हा सरती है स 83 
से जरूर खराब फ्सल की माफी मुंवाफ्कि नुकसान दी जायगी से 83 में फसल 
खराब हुई लगान वी भाफी न मिली अब फिर फ्सत उनालू भी रोलो के रोग से 
नाम हो चुकी है सा वास्तव मे हम दिलाये हुओ विश्वाम और बनाया हुआ काबू 
जा ठिकाना और हमारी दोना तरफ़ स॑ स्पस्ठ है ता हम पूरो-पूरी माफी दिलाइ 
जाय इस पर साहब न दरखास्त पर कुछ हुक्म लिखकर असल उन पचा ने साथ 
रिक्रान में भेजी और जवानी हुकम दिया कि जरूर तुम्हें मापी मिलगी फिर भी 
3-5-28 को दरखास्त पेश की गई नतीजा कुछ न हुआ 80 से 84 [विक्रमी 
सम्बत) जगातार पाँच साल तक अढाई साल का दुकाल हात से लोगा की दुल्शा 
पर ध्यान न देते हुओ लोगा को हिरासत में रखा लगाने बन” वरन का कलग 
लगाकर लगान बसूल कर लिया अगर हमारी सच्चाई पर लोगा की दुदशा वी 
जाच कोई करता तो एक वार चाहे वह प्राखाण हृदय ही क्या ने हा पिधल बिना 
ने रहता अस्तु जबकि हमसे खरार साला वी 64320] क्रूयत जोडी गई है और 
जवकि लगाने वी रट आस पास के इताके मसर से सर रकखो गई है तव हम भी 
उन 2 साला वी आज तक नुक्सान माजिय लगान की माफी लने के हकदार हैं 
इसवे लिए पहल भी करी दरखास्तें पेश को गई हैं लिहाजा अरज है कि गरीबा 
पर तरस किया जाकर सरकार लगान की माफी का हृक्‍म फ्रमावें ता 3-9-28 


भादवा सुर 4 सौम प्‌ लछमी निवास वे सरपच खसनरायन मायापुरा का सब 
पच। वा सजासू करया 


(6) 
सडक शह३वराजब३ ।० छे 5 एड्ीएे 
गराघी आश्रम 
हटू डी (राजपुताना) 
2]-6-929 
प्रिय भाई साहब 


सस्नेह वल्ट में परसा विजोलिया स आग्रा हों 25000|% क्सर्रात़म 


6 9४०४४$ #0एशाक्षात ॥ हि इधवा 


और एक आना रुपया हासिल म कम वर दिया यया है कररात के ये अब' सिफ 
खाउस के हैं जागीर की रकम अलहदा हागी जिसके ठोश अब अभी माजूम नहीं 
डुओ हैं जितनी वद्रात वादी हैं उसी आधी माफ करनी गई है दर्द 
जगान मे शामिल कर दिया गया है जसा वि विसाना वी माग थो और सगान में 
से एव आना) सपया बमो कर दी गई जो जमीन इस्तीफा शुदा राज के पस्ने में है 
वह तुरन्त वापम करने का हुकुम सुना दिया गया जिसवा पद्फा परवाना हो चुका है 
उसे खानगी तौर पर समझा बुधारर 4-5 महिन में असली मालिवा बा दिला 
देने का आश्वासन ठितारने में लिया है इस छूट वी पधायणा गत ।4 जून को 
बिजीलिया म एव विराट सभा वरदे राव जी साहेव ने बी 922 ये फसल के 
खिलाफ कोई काम न बरने की भी घापणा वी गई पिछल दिना जो काम उसक 
खिलाफ हुओ हा उनकी दुरुस्तो बस्स वा भी आश्वासन लियाया गया है यटि 
बिसान लाग धीरज मजबूती ओर सयम से और साथ ही ट्रेचच साहय सहानुभूति 
से काम न लत तो यह समयोता खामबार आज वी स्पिति मत हो पाता 

अस्तु मुझे इसी थ्रात की छुशी है वि जिस विशाल दक्ष का वीजारापण आपने 
विजौलिया मे क्षिय/ था जिसमे सन्‌ 22 मे बड़े मधुर और बलवधक फल फल थे 

उसकी जड़ मे थोड़ा सा जल सीचने वा सुअवसर इस बहांत सूखे भी मिल गया 

इस सफ्लतःर पर आपका बधाई 


अभी 45-20 दिन कही जाने का इराहा नहीं है आपसे कब 
मिलू ? आपकी काय सम्रता देखशर आपका समय उते हुआ जी टफता और 


डरता है । 


सदेश के दा अक विजौलिया मे देख थे आज शेप अब पहाँ देख रहा है ! 
स्थाग भूमि वे इसी अक मे उस पर लिखू गा आपके इस नवीन जीवन के स्चित्र 
पर बधाई जब तक वे अका मे जिह मैं देख सका हूं विविधता साठगी सौम्यता 
और आपकी विचारशीलता की स्पष्ट छाप दियाई देती है सत्यमय और संदभावना 
युक्त मौवि मुथ्र तो प्रिय ही हा सकती है पर शायद आपके बृछ पुराने मित्रा का 
अच्छी न माजूम हो 


जागीरदारा को मजबूत बताने वी नीति मुझे अच्छी नहीं माजुम हो रही 
है. जागीरदारा और ठिकाना की प्रजा सबसे अधिक दुयो हैं यटि सबसे पहवे 
मिटने क अधिवारी कोई हां सकते हैं तो ये दिक्ाने ही 


8॥भ शाप्ची ?िआ॥ 789श5$ प्र 


विजौसिया के एक घावड युवत' रूपा जी हरजीपुरा बाला ने आपको बहुत 
प्रेम और भाव के साथ वन्टी मातरम्‌ कहा है 
ध कह स्नेहाधीन 
हरिभाऊ 
है. 7... 


मैद्टाध्य्फ्ल्डा ण फ्रागाड ० ४929 
35 709/59९0 ७७ प्रश्ञा79089 ॥ 5४ 5#णगं 


विजौलिया का सममझोता 


विजौलिया का नाम लेत ही श्री विजयसिट जी पथिक ये परात्रम ओर सगठत 
बा चित्र सामने खडा हो जाता है। उहने विजौलिया वे क्साना में पचायत का 
सुल्दर समठन करके उस समय सफर सत्याग्रह कर दिखाया था जबबि भारत 
में जनता क आदर सत्याग्रह वी जमीन तयार हां रही थी जिसवे फलस्वरूप 
१९२२ मे दिवान का किसाना के साय समझोता करना पड़ा था और किसाना 
की बाई ८० जागतें कम हुई थी । विजौलिया म जब मने पथिकजी के उस समय 
के प्रभाव की क्या किसाना से सुनी तो मरी जाखा स आसू छत्छवा आगे। 
पथिक्जी की अगुली उठी नही और सारे उपरमाल-विजौलिया प्रदेश का दूसरा 
नाम-म उसका सकेत पहुचा नही । पर अब १९२९ मे मुझे दूसरा चित्र देखना 
पडा | उस समय का सोया मवाइ का अधिकारी-मण्डन अब जग ही नही चुका 
था श्री पथिक्रुजी और श्री चौधरी जी दोता का मेवाड़ प्रवश राक चुका था पहली 
विजय के बाद कायकरत्ताआ म प्ूूट फ्ल गई थी भेद नीति चारा जार अपना बुरा 
प्रभाव डाल रही थो उत्साह के जावश मे जगह-जगह काम इतना फैला लिया 
गया था ओर काय्कर्त्तीआ का ताजीम दने का इतना कम अवसर भिल पाया था 
कि काम सम्हालत ने बना अन्त कया पथिकजी मवाड़ के अधिकरारिया द्वारा जन 
मे डाल दिये गये "घर विजीलिया के कार्यकर्ता भी सताये गये जिसके फ़रतस्वरूप 
विजौलिया के किसान अल पड़त गये । स० १९८४ मे क्सिना पर लंगान बढ़ा 
लिया गया। १९२२ के फ्सले की शर्ते भी दोडो जाने लगी । इससे किसानों म 
काफी असन्ताप फ्ला । श्री पथिकजी के जेल से छूटत हो क्सिनों से फिर उत्साह 
जागा और उनको सलाह से पूर्वोक्त ज्यादतिया के विराध म उहाने अपनी 
माल जमीन वा जिस पर लगान ज्यादा बढ़ने वो शिकायत उह थी इस्तोफा 
देलिया। उत्त समय उनका ख्याल यह था कि वही १९२२ की एकता किसाना 
मे बनी हुई है और इस्तीफा शुद्या जमीन राजवाले कसी का व दे सकेंगे एव 
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किसाना से समझौता वरने पर उह बाध्य होना पड़ेगा । पर इसी बीच सघ म 
कुछ आन्तरिक झगडे खड़ होने लगे और ठिकानेवाला ने किसाता के माय सखा 
श्री माणिक्लाल जी को जेल मं पटक कर कही डर और धमका कर कही लालच 
टेबर तो वही भेटनीति से काम लेकर बहुतेरी जमीन दूसरा को जुतवा दी | 
अब क्मिान। वो लेन के देने पड गये । स्थिति ऐसी जटिल और विपम हा गईं थी 
कि प्रथिकजी या सवा-सघ से उनको सहायता मिल नहीं सकती थी। एवं आर 
राजवाल पथिवजी के जाम से चिढ़त थ उधर किसान असहाय हो रह थे। ऐसी 
अवस्था मे क्सिन। ने श्री जमनालालजी बजाज को और मु को सहायता के लिए 
बुलाया । श्री पषिक्जी ने भी किसान-पचायत को अपनी वतमान असमथता लिख 
भेजी और पचायत ने श्री जमनालाल जी का तथा मुझको अपना सजाहंवार और 
पथ-दशक बनाया । श्री पथिकजी वी सलाह स॑ क्सानों ने यह इरादा कर रक्‍्खा 
था कि जबकि राज वाले कसी तरह सुनते ही नही हैं तो हम पौष वी साख का 
लग़ान न॒देंगे और अपनी इस्तीफा शुदा जमीन अपने वब्जे मे कर लगे। मैंने उ्ह 
सनाह दी कि जब तक मैं समझौते का उधोग बरके थक न जाऊ तबतक वे कोई 
डग्न और तीव्र उपाय काम मे न लावें। टूसरे यटि वे मुझसे किसी प्रकार की सेवा 
और सहायता चाहते हैं तो व सत्य “याय और शान्ति से किसी प्रकार विचलित 

मे हा । विसान। ने इन बाता का स्वीकार क्या।। काई ४ महीने तक ३ ४ बार 
करके भुझे उदयपुर और विजौलिया के हाक्िमा के पास दोड धूप करनी पडी। 

अन्त को महकमे खास के निणय के अनुसार गत १४ जून को किसानां की मुख्य 

भागें स्वीकार करते हुए बिजौलिया के रावजी साहब ने एक सभा करक फ्सला 
सुना दिया जिसके अनुसार-- 

क्सरात अर्थात बकाया लगान म॑ से आधी रकम छूट कर दी गई । खातसा 

से २५००० छूट वी जायगी और जागीर की रकम का अक अभी माजूम 

नही हुआ है। 

छट्ू ह नाम वी लागत जिसे १९२२ से फमले म॑ किसाना ने स्वीकार 

कया था उनजी माग के अनुसार लगाने में शामिल कर दी गर् और 

लगाम म एक आता फ्री स्पया कम कर दिया गया जिसस विसाना के साथ 
लगभग ५००० साल की रियायत हुई | 


है 


३ १९२२ के फसले के विस्द्ध आचरण नही किया जायगा जौर पिछले दिना 
जो कुछ भग हुआ होगा उसका परिमाजन कर दिया जायगा। 
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४. इस्तीफा शुदा जमीन बापस मितरे का प्रवध हा गया जिस जमीन का पक्‍ता 
पट्टा कर टिया गया है वट भी रफ़्या असती मालिका को टिता देन वी 
आश्वासन दिलाया गया है । 


६४8 ) 
छा एज एटाणन 0 छठ. 5 एबी: 


॥ बदे ॥ 


0-]-29 
महात्म 


चहा के विचारानुसार यहाँ जाँच वी गई ता उस परिस्थिति का समय इस 
सप्रप नहीं है । उनालू में ही हागा । 


नये त्यागपत्र महवम खास म॑ अस्वीकार हा गए हैं। आपकी उस स्वीम 
के अनुसार इह फ्सते बोते की इजाजत दे देना ठीक हागा क्योकि अधिकांश लागा 
का भी तो उसी पथ पर लाना हांगा । इस बीच मे अगर इनकी जमीन पडत रही 
लगान कौ वसूती मं दमन हुआ शथोडे हाने से ये ठहर भो नहीं सगे और अधि 
काश लोग निस्वाय होकर इनके सहायक भी न हो सकगे। सबसे अच्छा तो यह 
है कि इनकी ये दरखास्त करा दी जाय हि अस्वोकृति की सूचना देरी से मिलो । 


फ्मल मियात्‌ बान वा समय विकिल गया अत लगात इस-इस जान का सियातू 
पर दाखिल मकर सकगें। 


इस से उनानू म सब साथ २ हा जायेंगे। बिता तगारी के अभी ही कराने 
मे सफ्तता भी न मिल सकेगी । 


इधर एक और भाग भी इनके जिए सांचा गया है और वह यह कि 


बावजा हम विश्वास दिया दें कि तुम शात रहो सब का निपटठाग हा 
जायगा! 


राज श्रो महकमाखास मे दरखास्त करन आ रहे हैं अगर ये विश्वास मिल 
गया सो किसाना का सानयुक्त सामद जान का विश्वास हो कायणा। अगर 
निषढारा न हुआ ता इस समय की अपनी घारणा का कायारम्भ हो जायगा कि तु 
प्राइवट से एक विश्वास है जायगा कौर अपन अविष्यत वय के तिए भी इलता 
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छुट्टी देने म दां कारण हो जायेंगे । रही यह कि व लिखित नही दे सगे क्यावि 
इस समय रियासत से ददे हुऐ हैं साथ ही अपनी पार्टी म मिलाने तथा होने की 
वात अभी प्रकट भी न होना चाहिए । अगर समय निकलने पर बदल भी गये ता 
अपनी तो जब्स्त शक्ति है । 


वसके लिए छापरल तेजसिंह ने भी रावजी को चिट्ठी लिखी है अवश्यमव 
आप विश्वास दिलाव । साथ म उस पत्र वी नकल है प्रकट न हा । 


'रावजी वा यही एक विश्वासपञ्र और वाबू का कट्टर विशाधी है। रावजी 
का जभा तक वहाँ कुछ उत्तर नही मिला है सिफ ठहरा रखें हैं । 


इन सब कारणा के देखत हुए इतका तो फ्सल बान वी दुट्द। दे हें और 
उधर की सब तयारिया मे लग जाय अभी मैंन कायत्रम न बताते हुए भी लोगा 
को भीपण परिस्थिति के लिए तयार करने का प्रयत्न आरम्भ कर दियांहै। 
शायद ईश्वर फ्लीभूत करगा। 


नये त्यागपत्र को नक्‍ल भंजता हूं। अगर रावजी ने विश्वास न भा 
हलिलाया ता भी राजश्री महक्‍्माखास म दरयास्त करने वी आवश्यकता नहा 
व्याकि लगान फ्सल सियालू म टाखिल न करने की दरखास्त ठिकान और 
उच्चाधिका रिया का दे देना काफी होगा फिर भी आवश्यकता हा तो असल और 
नकल साथ मे हैं। असल की रजिस्ट्री करा नवल्न वही रख म+। मर॑ विचार म 
इसके बजाय अगर उस फ्सल बान की दरखास्त मय जेतला दिया वाय किन 
लगान की जाँच होकर कमी हुई न दूसरी शिकायतें मदी गई और हमार त्याग पत्र 
अस्वांकार कर दिये | हम चाहत थ्र यही शात हो जाय मगर एक वेष रायक 
माथ रहते पर भी हमार विचारा का खयात न कया और भविप्यत म॑ उसको 
परिस्थिति क्या हागी । हम नहीं कह सकते । और भा कुछ अप्रक्ट भयररता जा 
उचित समझ दरखास्त तिख कर इह दर्दें नकल वहा रखलें हम सब जगह 
भेज देंगे । 


आरम्भ म॒ त्यागपत्र लिया गया बाद म थ्री शकरदाव जी न महक््मखास 
मे दिलाया उन सवको नकतें यहाँ नहीं हैं। हरिभाऊडी यहाँ दर्खेगे। इही के 
साथ भेज दें 

मर उधर जान पाद्ध फ्तपुर सारा बीकमपुरा के चार पाच शिसाना का 
पतन हाता था किन्तु पटोच जाने पर वच गए 3 
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क्साना को जादा न ठहराकर लौटती गाडी से रवाना कर दें। 


भाने वाला वो बह्प्कार वाला की सगाई छोडने के लिए जार द॑ दें क्यावि 
अभी बुछ बच रहे हैं॥ साथ हो जिन लागा ने जमीर्ने बोई उतको अपनी त्तरफ 
सहायता न देने को भी समझा दें जसे अपन २ गाँव वे बताई बोलें। हे रोक 
आपके बीच क्या हुआ । आप वहाँ पहुँचे या नहीं । 


गणपत के घर फाक्तक्सी हो रही है ध्यान म रहे । हाँ मेरा खयाल एसा 
है कि जिन जिन लोगा ने इस सात भी इस्तीफे न दिएवे अगर जमीन बंचना 
चाहे तो इस्तीफा न टन का जुर्माना कर कर छुट्टी दे दी ताय कुछ डारिए का 
खर्चा निकले आवगा । 

उंद्ापपाए728 )॥ को अब पत्र दूँगा 
आपका 
माणिकवाल 
फ्त्श्रष्याणा 

पंचायत से अलग लोगा वी जमीनें घाकड़ा के गिरवा हैं उनके स्तीफे नहीं 


इनके इस्तीफे मान नहीं सकते एसे दूसरी जातिया को भी छुट्टी दी जाना ठीक 
है क्याकि लगान लगता है । 


है. कह 


क45805 ३० चिभाक्रा।4 ३5 एत्त्ाफएच' 
श्री एकलिगजी 


श्री रामजी 
नकल 

सिघ श्री 08 श्री राज्छी महकमा खास 'रातान मोतीचर वहद 
वरदीचद जी धाकड़ पटल साकिन खेडी कालू वत्द कार जी धाक्ड पटन 
साकिन कल्याण पुरा दवा बहद डू गाजी धाकड़ परेल साकिन कल्याणपुर 
वगरा 66 काश्तकारान पट्टा विजोलिया की अरज मालूम होवे अपरच ह्द्म 
जोगा न एक दरखास्त वतौर इस्तीफा चक्त माल जमीन तफ्सीलवार 
भवरखा जेठ बुट 9 ता 29-5-28 सम्बत गुजिस्ता पशगाह अरजी पंण चने 
जिसका मजूरी नामजूरी के लिए हम काइ हुक्म वाला न मिला अब जात 
सा 2-8-28 व ठिकाने ने हमारी रतलावी कराइ कि सुम्हार इस्तीफ नामजुर 


५ 
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हुपे हैं चुकि फसल बात का समय निकल गया अब हम उस जमानत वो क्सेया 
सकते हैँ । सिवाय इसक स्वच्छा सर लिये हुअ स्तीफे को नामजूर हात के लिय दिसा 
भी दशा मे ्याय और वानून से अनुचित और असत्य मानते हैं साथ ही सामजूरी 
के लिए महृक्म वाला व हुकस की कोई मगा भी नहीं बनाई गई जप दरखास्त 
ता 8-8-28 को नकल कझृव्रम सागा गया जिसके देन मे भी दित्रान ने इंजारी 
थी ऐस गर कानूनी वर्ताव वी अवस्था मे हम इसका स्पसरटीवरण नाम्रजूरा ये 
कारण आह्ि २ जानत वे लिए सवाम हाजिर टुओे हैं और प्रार्षी हैंकि जय तक 
सगान वी बढ़ती वे त्िय जाँच हावर इसमे कमी न हा जाय तव तक इतना भार 
उठाने मे अाय्यममय हैं और भी वर कारण हैं जा गत वय वेश की जाने बाती अधि 
काश किसान की टरखास्ता मे अरज की गई हैं अत जबकि गतवंष मे इस्तीफे मजूर 
हुआ हैं ता उमस एक मास के पहल पेश होते बाज स्तीफे भी मजुर हात व हुक्म 
फरमावें । 


सम्वत्‌ 985 वा सावण द्वितीय इृस्णा !] तारीख 9-8-28 ई 
हस्ताक्षर माणिकलाज काश्तवारान मुदर्जा दस्तवत जैव वे बहन से 


(६ 0 ) 
छद्रश्ला5 40 किधाशअताब ४5 (002 एप 
नकल 


सिध श्री 08 श्रीराज श्री महकमा खास रातान (॥) नारायन ग्रुताब 
बहूद भेंझजी धाक्ड सा (साकिने) खडीपुर (2) दला वल्द डूगा जी धाकड़ सा 
खडीपुर (3) काजू वल्‍द माती चद घाकड खडीपुर (4) नारायण वल्द चतुमु ज 
धाकड़ घडीपुर (5) भवाना वल्‍द भारमल घाकड खडीपुर (6) मोती चद वल्द 
वरटीचाद धाक्ड पटल सडी (7) पेमचाद वह्ट देवाजी धावड खेडी (8) सौताराम 
भोला बत्ट सालाजी धाकड़ खेडी (9) नाटा वह्ट मेगा धाउड जोलास (0) डू गा 
बलद मांती धाकड़ जालास (]) रामा वह्ट भजा सा सलावटया (2) नाला- 
लाजू-पमा वल्द नन्‍्दा घाक्ड सलावटया (3) ऊकार वल्द भारमल घाकड़ लक्ष्मी 
निवास (4) पमा वलद रामाघार लक्ष्मोनिवास (5) नादा बल्द मेधा घाकड 
छोटी विजौल्या (6) गाकता वल्द घासी घाकड छोटी विजाॉल्या (7) श्री राम 
वह्ट नाटा धाकड बिजौलिया (8) होरा वहद खुगज धाकड बिजोलिया (9) 
जयचट वाद प॑मा धाकड़ घिजौलिया (20) लछमन वल्द लाला धाक्ड विजौलिया 
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(2]) ऊकार बह्ट भोज धाक़्ड विजौलिया (22) क्जोड वल्द होराजी धादड 
पतल साक्नि छाटी विजौलिया (23) झरूपचट बल्द पैैमचल्ट धावड कल्याणपुरा 
(24) क्सिना बल्द देवा धाकड़ वरीसात निवास (25) कालू बलद ऊकार जी 
धाइड पठल सा वल्याणपुरा (26) खमा-जीवा-वंका बल्द पीया धाकड़ गरोविद 
निवास (27) चुनीलाल वत्द लखाजी धाकड खडी (28) लछमन वल्ट गांकल 
धाकड़ खेडी (29) नाना वल्ट गोती धाक़्ड सा सदावटया (30) देराम बल्द भार 
सत्र घावट सलावटया (3) टाड्ू वल्‍द नादा धाकड़ खेडा (32) उदा वल्द वरता 
धाकड़ खडीपुर (33) नारायन वहल रुपा घाकड सडोपुर (34) बाजू वह” सेमा 
धाकेड उमाजी का खेडा (35) पमा वल्ट खेमा घाकड उमाजी का खडा (36) मोती 
चल क्जौड वल्द गयाराम घाक्ड उमाजी का खडा (37) नाथ्ू बल” लावा धाकड 
इंद्पुरा (38) क्सिना वल्द काश धाकड़ इद्धपुरा (39) चतुभु ज वल्ट विंसना 
धाउड ददपुरा (40) गोधू वतठ गाफल धाकड़ खेडी (4) क़िसना वल्द देवा भील 
जावटा (42) दवा वल्द खाना भील जावदा (43) गांकल वल्द मोडा धाक्ड पटल 
जावदा (44) पत्रा वल्द पेमा धाक्ड जावदा (45) हीरा वल्द चदा घाक्ड जावदा 
(46) दाला वलद जेच” घाकड़ जावदा (47) गिरघारी दास वल्द गोधन दासविरागी 
जावदा (48) जैचन्त वल्ट नन्‍्शा धाक्ड जावदा (49) लछमन वहद देराम धाक्ड 
जावदा (50) भवाना वल्ल खाना धाकड़ जावटा (5) तलोक वल्द खाना घाकड 
जावदा /52) खेंमा वल्‍्ट खाना धाकड जावदा (53] डू गा वल्द मादा धाकड़ 
जावदा (54) चथ वल्द नदा धाकड़ जावदा (55) क्सिना वल्द भरू धाकड़ जावदा 
(56) कवरा वल्द रामाघार जावदा (57) लखमा वह्ट दला धाकड़ गणेशपुरा (58) 
बरता बल्ले स्ेमा वा एवज वेवाडू गा बत्ट सराडा धाकड गणेशपुरा (59) घूला 
बल्त रूपा धावड जावटा (60) भवाना बल्ट टला घाकड गणेशपुरा (6]॥ गोकल 
बल्ट दवा घावड़ साजासा का खेडा (62) जकसत खाती जावटा (की ओर मे) पट्टा 
विजोतिया की अरज मायुम हाव॑ अपरच वन्दोवस्त मं जमीन भाल पीवल का 
जगान पहुद से ज्याटा बढ़ जान और फसला सन 22 मे हुआ था उसकी कई 
शर्तें ठिदान को तरफ से भग कर दने स गए साव ज्याटा ताटाद वाप्तकारान न 
उसके विराध स्वरूप माल वी जमोन का अघ्तीफा द दिया हम लागा ने उस समय 
इसलिय इ्तोफा नहीं दिया कि ठिकाना दृछ दिना म ही उनरी शिकायतें मेट दगा 
ओर हमार॑ ठिकाने के साथ रहते स जब भी उस समयाकर कहेंग निपटारा हा 
जायगा विना इस्तीफा दिय जमीन का पडत रखी बाट देखते थ कि ठिकाना हमार 
साथ रहने का ख्यात रख हम भी कुछ कहगा तगान दाखिल करन का समय आया 
हम ने गा के साथ रहने और हमारा वबाता पर खयात रखने के भाव का बिल्कुल 
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झूल लगान वी पार्ट पाई पड़त जमीन वो ठिकाने न वसूल वर ली साल भर बा 
देखन पर भी रुख न फ्री बाकि शिवायतें मटन के बत्ले उनही जमीन *स्तीषा 
शुदा को परवान वर दूमरा वे सिपुल बरती गर्न अस्त मे हम जोगा ने 22-8-28 
जढ भुदि 3 हाल वा एक दरखास्त जाब्त से वस मजमून की पेश को कि दिवाना 
हमारी कोशिश पर उन लोगा वी शिकायत दूर कर हे हम यहा शाति चाहते है 
किसानों को समझा दंत वा जिम्मा हम जत है अगर नहीं ता फिर हमारा भी 
इस्तीफा मजूर बरें | इस पर कुछ स्याल नहीं किया पैर बह दिया कि व्स्तीपा 
नामज्र है जवानी वहा कि अगर उम्ध हा तो पेश करा हमन कुछ बातें जि पेश 
की उस पर ये कहा कि तुम्हें ता हे टा जायगी अर्थात्‌ टालाटूली की गई । 


हम लोगा ने गये सात पड़त जमीक का लगाने दे धाटा भुगता अब क्से 
सुस्त रह अगर इस्तीफा नही दें तो गय साल वी तरह इस साल भी मार जायें। 


हम जोग चाहत थे कि यहा शाति हा वाय मगर ठिकाने ने हमारी प्रौथना 
पर बुछ रुपाल न किया उधर जबकि हमार भाई सगे सम्बश्ी स्तीफा द॑ चुव हैं 
उनकी जमीनें दूसरों को द दी गई हैं तव हमारा भी धम है वि' हम भी उनका साथ 
न छोड़ें और इस्तीफा द यही साच ठिकान मे इस्तीफा टिया जो नामजूर किया । 


गए साल ठिकाने ने नामजूर कया था फिर महकमे वाना से ही मजूर 
करने का हुक्म फरमाया था वसे तो यंग लोगा ने जुलाई में आपकी पेशगाह मं 
मंूरी वास्त पेश किया था मगर हम ता उनसे एक महिने पहल हो पेश करत हैं । 


लिहाजा जरज है कि यह दरखास्त नामजद बतौर इस्तीफा पेशगाहू मं पंश 
बर जरज करते हैं कि इसी का इस्तीफे के! रूप मे माती जाकर हमारा स्‍्तीफा 
मजर करन का ठिकाने के नाम हुक्म फ्रमावें य स्तीफा सिफ उसी जमीन का है 
जा माल है और चक्‌ म आई हुई है। कुआ बे पास घुआ स सम्बध रखने वानी 
या वीरान वुए की जो साले की जमीन है। उसका अस्तीफा नहीं है। ये हमारे 
जितने भी खात हा उत सब का है । 

यह माजूम होते के लिए कि हम अस्ताफा देने क पहले वसेडा मेटना चाहत 


थे ठिकाने ने टालाटूली की तारीख 22-5-28 को ठिकाने में पंश की जाने वाजी 
दरखास्त वी नकल जमेंहाजा पेश है । 


(नाट) इसके नीचे स्तीफे म॑ क्सि क्रिस क्सिान ने अपने सेता के नम्बर 
की इस्तीफा होने न' होन के दज कराये गए हैं वे लिखे गये हैं 28-5-28 मगतवार 
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माणिकलाल वर्मा भुदर्जा वाला काश्तवारान के कहने से (वोट) नोचे निशानी व 
हस्ताक्षर हैं । 


(६ | ) 
छात्राव 4] एशथणर ० छ 5 एडिंग्राए 


मेवाड प्रजामण्डल 
महरा बिल्डिंग हाथीभाटा 
अजमेर 
7-]-38 
पूज्य पथिकजी महाराज 
सादर प्रणाम मवाड सत्याग्रह की मासिक रिपाट भजता हूं श्री सरदारजी 
के पन मे मालूम हुआ कि आपके भविष्य मे दूसरी तरह की आशकायें हैं आप 
निश्चित भव मर ही रहे है और तीन तीन अपने पांत रहन पर भी काम चल 
रहा है। केवर पस के जिय कसी चीज का बच नहीं सक्त सहानुभूति प्राप्त करना 
काई बुरा नहीं ह और भविष्य के बार म भी आप कुछ आशका न करें सब प्रकार 
से हम लोग अपने परा पर खड़ रहना चाहत है और मजबूरी या परिस्थिति हमारे 
स्वायलबन नष्टभ्रप्ट कर दे तो अलग बात है । 


साणिक लाल वर्मा 
(६ 42 ) 
52007 5(#शा ए45 0 3 5 एज 


मुं पो बीजौलिया 
भेवाड 
है 4-4-40 
श्रद्ध य 
साटर वदे 
डपा पत्र यथा समय मित्र यया था वय्ग्रेस ही गई जाग का आपका काय 
क्रम निश्चित हजा ही हांगा। 


भवरदाल के लिए कुछ निश्चय किया हा ता लिखिय भवरलाव कविता 
नो वरता ही है गाता भी है हास्मोनियम बजाना भी जावता है. बाहर जाने का 
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उत्सुक है मैंन राक रखा है मैं ता समझता हू कोई विपय समझा दन पर प्रचार काय 
मे॑ उपयुक्त हा सकता है भाजनापरात बुछ इसे भी दिलाना पड़ेगा कारण आधे 
समय भार के यहा रहना पड़ता है भाई की वाल्यावस्था के बरारण आविफ स्थिति 
कमजोर हो है । 


पत्र के लिए उद्योग कर रहा हु दो तीन आत्मी हाँ भी कर रहे हैं कितु 
आजक्ल-आजफ्ल कर रहे हैं । 


राजस्थान वसरी वी तलाश म हू सम्भव हैं मिल आय पुरान कागजात वा 
सारा दफ्तर एम एल व पास है और क्सी के पास नही है। 


मरे आने का कारण केवल अर्थोपाजन तो पही है कितु फ़िर भी मर पीछे 
तीन मनुष्य जाथ्रित है उनको ता सहायता मुझ देनी ही पडती है उनका खर्चा तो 
सारा कासारा मरही जिस्म हैम आप चाहे जिस उपयाग भी आ सकता हू 
किसान सभाओ के प्रचार पर म पत्र वा आय विमी काय में । 


खादा का काम तो मे सागोपाग जानता हू किलु उसका ता आपके पास 
उपयोग क्दाचित ही हो सब । 

आपने “यापार व लिये लिखा सो वहाँ व्यापार कौनसा और पूजी क्तिमी 
और कहाँ से प्राप्य है पूंजी हो तो वह भी सुसाध्य है । 


म चाहता हू आपके जिसी काम मे साथ हू आपकी यरि मरी उतरपूर्त 
उपरात युछ मदत मिल सक ता दू यही इच्छा है। यहाँ मुनसरमात है रावजी 
साहब को बुछ भी अधिकार नहीं है उल्टे भुनसरमात बाते रावजी साहब का तग 
करते रहते हैं। यहाँ तक के खानपान की भी तगी भागते हैं। हीराताल जी 
गणपतलान जी उतके मुसाहिब हैं बुछ बरत है तो इनके ही खान को लाले पते है 
हीरालालजा वी ता तनखा भी बद कर रखी है बीमार रहत है बडे तगदस्त हैं 
रावजी साहब भी खर्चा देन म असमथ हैं क्या आप क्सिी तरह रावजी साहव के 
मलद वर सकते हैं मुनसरमात क्सि उपाय स॑ उठे कासदार तो ठिकाने मे सामाय 
मनुष्य रहते हैं जा ठिकान के अधिकारा के बार मे मुनसरमात के सामने बालन की 
हिम्मत तक नहीं कर सकक्‍त अच्छा आदमी रखत॑ हैं ता तनखा कहाँ स यही 
सवाल है । 


श्री नारायणजा वी हावत तो बिल्छुत बदतर है केवव १६ रू उपवा 
८) उमर लड़के को २४) दीनारी मिलते हैं जिनके १५) हुए दश मनुष्य खाने 
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बाले एक वक्त बठत हैं इस समय बहुत बीमार इसी कारण से हैं दा मासस व्‌ दी 
इलाज करवा रह हैं । 


जोग ता मुन्सरमात के पिट्ढू हैं अधिकतर धाकड़ लोग और उनतर नता 
सब महादुघी ह शितु आज की विजौलिया तो पहले से भी गईबीती है जापबी 
समय की बिजौल्यि ता स्वप्न जसी वात हो गइ है । 


यहाँ से काई नवज्यांति या राजस्थान में समाचार देता है तो उसी 
समाचार का पहले मुसरम के पास भेज देते हैं इससे कोई यहाँ के बार म प्रशाश 
मे भी नही लाता है । मुसरम वही भ्रुवावर्तिहती दरबार के मर्जीटान हैं आधे से 
उयाटा समय उल्पपुर रहत हैं सुरादेवा के अहनिश उपामतर हैं और सब उनवी 
फऋषछाया मे मनमानी धरजानों करते हैं काई बालन वी हिम्मत भी नहीं कश्ता+- 
यह यहा का हाल है । 


वहन जानकी टेवी को सादर बद मरा जौर वच्चा-वच्ची और उनकी मा 
का भी उत्तर की राहु मं! 


आपका 
साधु (सीताराम टास) 


(६ 3 ) 


54000 5॥॥गा 985 ० 8 5 एबं 
00 ग्रापफकक प्यार थी. छि]णीा48 


खादी भड़ार रामपुरा वाजार 

काटा 

]2-7-40 

जा० क्ृू० 43 स 4997 वि० 
9 सातर बत ॥ 


कृपा पत्र मिल गया हरिजी (अभिन हरि) भी पत्र विख रहे हैं विशप 
हाल उससे विदित हागा यहाँ के हाल प्रभुवावजी वहय ही मैं वोजोजिया जाने 
से पहले उघश आन सम अर्थाभाव क कारण असमथ हू और घर पर अब काम 


काज की व्यवस्था भा करना है वहाँ जाइर थि बालक राम का भी उधर जापबा 
पास भेजने कया तयार करूगा 


चघ्तेय 


3 
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चीजौलिया क उपर (पचायत क॑ उपर) कुछ टिप्पणी कर सकें तो इस पत्र 
(जा बोजौलिया स आज ही आया है भंज रहा हु) के जाधार पर कुछ लिखिए 
(विजोतिया के पचा का लीडरा क॑ कहने स यह जो प्रवत्ति है के बीजौलिया से 
मुन्धरमात नहीं उठना चाहिए इस पर भी जरा लिखिय के यह प्रवत्ति कहा तक 
योग्य है औौर मुमरम वगरह का क्सि टग से गोठ वगरह _त है. रावजी साहब के 
यह दुश्मन क्या ? इन दिता ऋषिदल भी जाया था और उसी दिन मागराल सझ 
मातीजाल जी से मिलने गया था 


( 74 ) 


फाश्णातब] ६ छा 0 ऐ 5 एशीशा 


लक्ष्मी निवास 
(विजोलिया) 
9 मसीगाला 
खातियर राय 
44-2-47 


श्रद्ध प पर जी 


मवाड प्रजामण्डव का अधिवशन | 2 3 माच 947 का गाव लक्ष्मी 
निवास (विजौलिया) मे हैः रहा है । मवाड़ प्रजामण्डद वी जार से आापक उपर से 
मवाड़ मे प्रवश निषध आता रहू करन के विपय भ संस्कार स पत्र व्यवहार किया 
जा रहा है परिणाम की भूचना जल्दी दे दा जायगी अगर वबघने उठ गया ता 
ऊपरमान आपका स्वागत करन का आयोजन करगा मुय्े आप सूचित करें कि आप 
कौप सी तारीख का वहा ह।ग--शप कुशत हैं 

आपका 
माणशिक लाल बमा 

श्री बिजेय सिह पथिक 
अध्यक्ष सूवास्टेट बाग्रेस वमटा 
मन्दमौर 
स्वाजियर राज्य 


8॥8 5ागछ। 78 एैवछ5 + 49 
है; कहे 
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॥ श्रीएकर्निंगजी ॥ ॥ श्रीरामजी ॥ 


मकल रिपाट दारागा हवालात बखित्मत अदालत संटर फाजडारी वाजे 
तारीख २५२ १९२०७ ई 


सरकार मुह्ई, वि्य्िह पविक मुल्जिम हत्नत राजद्ाह बगावत) मामले 
हाजा मे मुल्जिम विजयसिह से अवावे कद के ५०० रुपये जुर्माना दिया जाता व 
अदम अदाये जुर्मोता दा माहा और कद रहना सजबीज हुवा और मुल्जिम वी 
तारीख रिहाई १०, ३ सन्‌ हाल की है. इसविए साटर जेल लिखा देना फ्रमार्वे 


मुल्जिम स दर्याफूत करा जवाब भेज के वा जरे जुमाना टाखिल करेगा या सजा 
मुगतगा । 


अतावत संद्र फौजटारी 
नंबर ४२७० 


नकत इसकी साहव बहाटुर सुपरिदेडेट सेड्रत जेल पास भेजकर लिखों 
जावे भुल्जिम से स्सके बावत दर्याफ्त करा जा जवाब देव उसबः दस्तखती लिखा 
कर भेज दवें स १९८३ फागन वि ८ तारीख २२१२७ ६ 


जवाय पयिक्र विजयसिह 


तमाम दुनिया मे अयर कटी जेल दः ववायद वे खिलाफ बा वास ने वर 
और जब हुककाम का उसके खिलाफ काई शियायत ने हा तो वह बुछ छूट पान का 
हक्टार हो जाता है । मंदाड मे भी मामूली मामत्रा तकस फ्री माह दा राज स्यि 
जात हैं और मरे खिलाफ जब हुक्कामा का कोई शिवायत नहीं है। पस भर इस 
हक के ४२ महीना के ८४ टिन हांत हैं। अगर सेब न गिन कर सन्द्रद जब के ही 
मिन जाय दो भी १९ माह के ३८ लिन हांत हैं। अनावा बरी मैंन एक सात तक 
एक घट रोज चर्चा चताया है ओर ज्या सूत काता व” जले का टिया है ममकित 
है मरी सजा साटी हान से इस हिमाद दा वायदा नहीं रखा गया ह्वा लक्नि द्ट्य 


20 ?४०००$ #0प्रशाना(॥ 49]89080 


जानते सब हैं और यह एसी बात है जिसस इनसाफ़्न कीट भी नजर अदाज नहीं 
कर सकता | 


एसी हालत म जुर्माना वसूली का सवाल उठना ही तअज्जुव वी बात है 
लेकिन अगर इन दाना बाता को सामने लान पर भी वसूनी जरूरी समझी जाय 
या दा महीन और कद रयन की राज की मर्जी हो ता मरे पास इसके सिवाय कॉई 
जवाब नहीं है कि न भरे पास जुर्माना जटा करने का काई मालियत है न अदा 
करना मैं रुसाफ्त मुनासिव समझता हू और इसलिए दा माह कट भुगतने को 
तयार हू । 


हा उस हालत मे एस बात और जज करू गा। इस मकान की गर्मी मर 
लिए नाकाविल बदाश्त सावित हुई है। इसके वार म॑ मैं वरावर शिक्षायत भी 
ब्रता रहा हू लक्नि सुनाई नहा हुरी। नतीजा यह है जि हर साल सारा पून 
खराब हा जाता है। पारसाव भी छ माह इलाज वराना पडा था और इस बार 
भी छ माह स हा रहा है। हाथ। की सारी चमडी एसटिता एसिड स जेना देनी 
पड़ी है । इसलिए अगर यह तवलीफ दी ही भी सजा म शामित्र न हां ता इन दा 
माह वे जिए या तो मुझे विसा ठडी जगह ताहील कर टिया जाय या यहा एसी 
सुमाता बरा टिया जाय वि इस बार यह तकवीफ न हो । पकत 


अज सद्गल जब 
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शुजाजपुर 
29-]-28 
प्रिय परथिकजी 
वदेमातरम्‌ 


शरीक लेरह महित व॑ वाट इस काबिल हुआ हू दि वुछ काम करन मे 
अंत्रावट वा होना तथा ज्वर का हांना जाता रहा ठै अवम कई महिने स 
शुजालपुर के पास क्सिौनी गाव मे हू तीन महिने स एक आहश ग्रुर्कुत भामक 
पाठ शाला स्थापित वरव दस बारहे लडका को पटाना हु यथा शक्ति किसामा की 
सेवा करता हू इधर के क्साना वी दशा खराब है तो भी उनकी उदारता और 
प्रेम दोना प्रशतनीय हैं मैं इसी गाँव म आकर तदुम्स्‍्त हुआ हू । 


इधर वुछ राज के पहले यह सुनने का मिला था कि हटीया (यह हरिभाउ 
उपाध्याय भी हो सवता है। शायद आपसे अठग होवर काम रहे हैं क्या यह सच 
है ? सप्त (राजस्थान सघ) के तरफ से इस वक्त वया काम हो रहा है पूव वी तर” 
ही नियम इत्यादि मौजूद हैं या प्रिवतवन हुआ है ) 

बल ही एक सज्जन द्वारा पता लगा कि आप शीघ्र ही भुपाल (8008॥ 
आने वाले हैं अगर यह वात बिचकुत सच है तो शुजालपुर अवश्य उतरने की कृपा 
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करें यह शुजालपुर स्टेशन उज्जैन और भुपाल वे बीच मे ग्वालिमर शमज्य में है 
यहाँ से मेरी कुटी १॥ (डेंढ) मील पर है मेरे लायक जा काम हों जिखें । 


इस तरफ विलवुत ठीस बाम बरने का विचार है इमीलिये गाव म॑ रहना 
ठीक ज्यादा है 


आपका अपना 
+ 
जझानानाट मिश्र 
(2) 


रामगरण गोड ड०पा ॥0002८ 00 2]2 28 ४४०5 0 ९शं: 
89000 (वा द0भणह ०8)3चग्रगा 5९४३४ 5शाड्डी 270 पृडाणा 59 8 5 
एछध्रा: 2089003979 (रिक्राशणव्ाशा) 897 00773]॥ (900॥8 (.2 (9७७8) 


एक के 


09 ॥3 4 28 एडणशाश»7ा (907 ४८५ परक्रार ने फ्टस ही 
अपना पा गायम रय छाडा है भौर मरश वेसमची से रसासत जा रहे हैं किशनु 
अमीमता से अधितर आश्यय और शम वी बात यह है कि भारतीय नता भी कसे 
प्रष भ्रष्ट हागर राजग्पानों 7 बरोह भाशया का भूर रेट है (राजपूतहित बधव 


सभा के अधिवशन मे प्रस्ताव बावत्‌ ] 
( 44% 
फएगा५ड ४४४5 ण॑ ३] ३5४३५ 5039 5॥0ट0 30076 076 6| १४००५ 
दलित बाय विवरण 


राशायान सेवा सप अजमेर 
तारीख 


काय विवरध 
5-9-29 
शरद ये 
सार' बह पृपापत्र साघुशे कप्रदते साथ भेडा हुआ (जाम यहाँसम 


पदाना होते से चहण का था । दिस सदा वहाँ गे ये रवाना हा चद्याशरी गरम 
हया वहीँ सुषणाइ भ मे गे मित्र शदि] में भा रुपा सलाद, ॥ा अदम्पा बहार धराद 


34 7?९०ए085 र०शशशाशाई ॥ 49]3979॥ 


है । सव दखभाल मूलचादजी का आपकी आज्ञानुसार स्विस्तार वणन सुताया 
वे विसी ढग से सगठन वरेंगे राजस्थान सदंश के ग्राहव बढायेंगे | 


वहाँ से जयपुर गया यहाँ लोगा स मिलन वे बाद पता लगा वि यहाँ अगर 
वार्र सयता व शुद्धता के साथ वाय बरन वाला है ता एक मात्र चद्धभानजो हैं 
उही के पास गया उन्हाने भी मुझ देखत हो मिलन की इच्छा प्रकट वी इनके मेर 
खूब लम्बी यौडी बातचीत हुई अवश्यमव ये आदमी उत्माहां और त्रियाणील 
मालूम हुआ इनका सब तरह तथार कर लिया है वितु प्रश्ट तपुर मे सत्या वरन 
के पक्ष मे ये नही हैं क्‍्य।क्रि ग्राम्य संगठन मे आधात होता है मैंने भी उह यहा 
सजाह दी है कि आप तो उधर ही जुटिय ॥ 


करौली गया वहाँ जछूत पाठशाला राज्य वी जोरस बदवर दी गई 
वारायणमिह जी न जाज अछूत पाठशाला स्थापित वरन वी दरखास्त दा इस पर 
बाई अधिवारी व ग्राह्मण-मैं गया उस रोज दस्तऊत करा रहे थ॑ कि हम अछूत पाठ 
शाला यातन देना नहीं चाहते इसी झगड़े मं व लोग लगे हुए थे ज्यावर उनवा 
रुख घनवाना वे सहारे चलन वा पाया प्रेमरिहजी नही थ॑ ता भी भीतरी सगठन 
करने को वे जरूर तयार हुए और *स क्या को आपक पास भेजत हुए आपस 
मिलने का वादा भी क्या है । 


झालावाड़ स्टेशन पर पहुँचा कि लक्ष्मी सहायजी आदि तो वहाँ नहा थे 
ग्रुलानपार्टी आजकल क्सी ऐसे भादमिया से मिलत्ती नही है ॥ खबर सुनवर पीछा 
जौट आया लक्ष्मीसहायजी क॑ बिना मित्रना कुछ लाभदायक नहा होगा । 


बाद म ब,दी गया वहाँ मुझे कोई तयार नहीं मिला न हाने वी उम्मीद 
है। मुझे तो यहाँ कोइ सामाजिक या धामिक संस्था स्थापित हा तब जनता सहयोग 
दे तो द एसी स्थिति प्रतीत हुई कोटे एक मात्र भाई मोतीवरावजी के कारण 
जागृति दिखाई दी मगर सस्था बनान वे पक्ष मव॑ भी न मिले । कुछ भी हां इस 
दौरे म मुझे ज्यादा काय यह दिखाई दिया हमारे मित्रा ने आप (क्के। प्रति दुभाव पदा 
कर रखा था प्रकट रूप म॑ आपक प्रेमी दिखाई देते थे उन लोगा के हिल। मे आपके 
प्रति सदभाव हुआ आगे ता ग्राहक भी बल्गे ही और सब वाम होगाही आवश्यकता 
उनको समय समय पर पत्र लिखने वी है सस्या खोलने को कोई तथार नही । 


कपवर को साथ मिलने पर भेजू गा। 


यहाँ महक्‍माखास मे मेर बार म॑ रिपाट हुईं है कियो परथिक्जी क 
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पास पहुँच गया है। आपका सवाद कामदार सा यो सुना दिया वे सावधान हैं। 
और अभी तक उनकी सहानुभूति है । 


आपका 
माणिक्लाव 
हिसाब हस्ते माणिक्लाल ।5-9-29 
]0 सर्पय श्री पथिक्ची महाराज 
0 स्पय रुपया. आना 
2 8 जेपुर स हिडोन ता 7 
2 ता ॥7 जेपुर से स्टेशन ता 
ड ता 7 से करौली आत जात 
3 3 ता 8 छत्रपुर तक टिकट | 


$ ता 9 भोजन शाम 
4 ता 9 सुबह भोजन 
44 ता 9 टिकट काटा तक 


4 भोजन शाम 
2 तागा कोटा तक 
2 काटा बू-दी तक आते जात 
6 भाजन एक समय कोटा 
हि ]2 छूटे 
45 42 


हू भाणिक्लाल वर्मा 


(5) 
पिशा 'िशशार 70 8 5 एड्स: 


राजपुवाना हरिजन सेवक सघ 


अजमर ता 27-6-]935 
प्रिय पथिक जी 


सप्रेम वटे 


एक मुद्त के बाद आपका पत्र मिला उसमे भी पता जिखना भूल गय खैर 
उसस आपके कुशल समाचार जानकर सतताप हुआ। 
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इंदौर के प्रचार की बात मुझे आपने मित्र और हितपी भण्डारीजी मे कहा 
थी इसोलिए मैंने आपको लिखता ठीक समया था हर्िभाऊ जी वे कहने पर ता 
ऐसा न करता अब तो आपन जो बुछ लिया है उसी वा सही मानकर सन्ताप कर 
लेना ढीक समझता हू; 


दलबादी वी भावना प्रवल देखकर सीकर क मामले म॒ मैं कोई क्रियात्मव 
भाग नही ले रहा हु. अब जब किसान या रतनासहजी कोई बात पूछत हैं सलाह 
दे देता हु' वेचार क्पत्र) के काय व्यथ ही जाते दीखत हैं. मुझे ता कोई दायित्व 
लेना ने था हाँ आप कमटी मे रहते तो उस कमेटी को प्रतिनिधिस्वरूप समझकर 
मैं परोक्ष सहयाग यथा शक्ति अवश्य देना । 


जानकी बहिन को वदे कहिय अजनादेवी बच्चा सहित मालदे मे गई हुईं 
है प्रताप थी एक आख बिगड़ गई है शायद बम्बई इलाज के लिए जुनाई के अन्त मे 
मुझे भी जाना पड़ । 


माणिक्लाल जो ने हम तीना का लिखा कागज दिखाया था और इस 
सम्ब''ध भ पिछे दिना अखनूर और आप (?) लागा न जो कुछ अछवारोम 
निक्लवाया था उसे सबकी सगठित छृति समझकर विगड रहे थे बहत थे कानूनी 
अधिकार ता तुम लोगा क्ा जुछ है नही मतिक अधिव।र अवश्य है । श्रेस का कण 
चुकाकर क्खट और अखबार तो जिनके पास है उन्ही के पास रहने दो। 


सार यह कि सीधी अग्रुती घी निकलता दिखता नहीं शंप मिलने पर हए 
राजस्थान के नारा वी बारी अब हमारे सिर था गई है । 
आपका 


रामतारायण (चौधरी) 


(% ५) 
8॥0फग>9ोी 5छुड 0.88 एगब्राता 
राजपुताना हरिजन सेघक संघ 
अजमेर ता 20-9-936 
आदरणीय बधु 
सप्रेम बदे एक लम्बे अरस के दाद आपका 5 तारीख का पत्र मिला 
पिछला वार श्रोा मणिलात जो आय उसके बाद हुर्न्त ही श्री चौधरी जी 
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क्लकत्त चल गय थे आपका पत्र सिखने वा मुझ्त कह गय थे ,कितु दयावदास जी 
स नाव हुआ कि आप शीघ्र हा अजमेर आ रहे हैं इसीविए आपको बाई पत्र नही 
लिखा फिर यह वात दिमाग स उत्तर ही गई आशा है इसक लिए आप मुझ दासा 
क्रेंगे। 


श्री मणिलाल जी राजस्थान वो सौटाने की माग वरन व वाद हमारी 
उनसे पहिला मुलाकात सांजत मे हुई आपकी गर झौजूदगा मे कोई सिणबात्मक 
बात ता हम कह ही नहीं सतत थ उन्हाने सोजत मे वह (700८प्रग्राला।) हमका 
बताया जिसम हमने उनकौ विना कसी शत पत्र और सघ सापन की बात सिखी 
है हमन 'उनस यहा बहा कि इसम जो कुछ लिखा हा जिस विशप स्थिति के कारण 
आपको बह सौंपा गया था वह अब नहीं रही है अब हमार बीच मे काई मतभेद 
नहीं रहा है इसीलिए राजस्थान पत्र और प्रस आपको लौठा देन चुहियउहान 
उत्तर में वहा कि प्रस पर 500-600 कय कज है उसक बार में आप लांग विचार 
करनलें इतनी बात हुई और हम लोग यह कह वर चत आय कि जब पथित जी 
मौजूद रहेंगे तव इस वार में विचार कर लेंगे। 


बाद म॑ चौधरी जी वम्वई और फिर मसूरी चल गय॑ इस बीच राजस्थान 
में हरिजन सघ ओर चौधरी जी के विरुद्ध कुछ बातें प्रराशित हुई इस सम्बंध मं 
मैंने आपका इन्दौर क पत पर एक पत्र लिखा था कि राजस्यात वा लेने की शीघ्र 
कामवाही करनी चाहिय किंतु उसका आपकी आर से कौरई उत्तर नही मिला 
चौधरो जी न मसूरी स॒ मणिलाल जी को लिखा कि अब आपको अविलम्ब उस 
प्रश्त का निषय कर देना चाहिय चौधरी जी क मसूरी स वापस लौट आते व' बाद 
श्री मणिलाव जी इधर आय तद उनस फिर बातें हुई श्री मणिलाल जी ने बहा 
कि साजत मे आप स्रोगा से जो बात चीत हुई उससे मैं यह समझा कि आप अस 
ही वापस लता चाहते हैं कितु अब मुझ मालूम हुआ कि पत्र और प्रस दाता ही 
वापषिप मागत हैं किन्तु पत्र वा बापिस लौटान क मास में मर सामन एसी मुश्कियें 
हैं कि आपका उन पर विचार करता चाहिय। ऋषिदत्न न पत्र के पीछ बहुत 
स्पाय कया है मैं उसके प्रति एक अ्कार की जिम्भवारी अनुभव #रता हु और 
मैं उसका मश्नधार में नही, छोड सकता ऋषिदत्त पत्र के चलाने में अपनी स्त्री के 
जवर तक गिरवी रख चुका है उसद 2500/- के लगभग घाटा बरदास्त क्या 
है अत मैं यह ता नही कहता कि मैं राजस्थान नही जौटाउगा क्तु एक आत्मीय 
के नाते आप जाया स मरा कठिनाइयों पर विचार क्रनेक लिए बहता हू. तब 
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यह तय पाया जि आप हम और वे सब एक जगह मिर्वे और कार्ड रास्ता निराल्ने 
की कोशिश करें 


गत मास के तासर सप्ताह में श्रा मणिक लालजी फिर अजमेर आय थे 
भऔर आपको भी उहान यहा आत बे लिए तार दिया ही या आप परिस्थितिवग 
यहाँ न आात्व॑ तव उहने यह प्रस्ताव रखा कि राजस्थान वा एक बोड बना 
लिया जाय जिसमें उनक अलावा हरिभाउ जी ऋषिदत्त रहे और हमारा दावा वी 
नाम भी रहे हमने उनसे स्पष्ट ही वह टिया कि हम रानत्यान ने बारे में ऐसी 
कोई व्यवस्था स्वीकार नहा कर सक्त जिसके लिए प्रथिकत जी तयार न हू | हम 
ती उनवे' साथ ववन बद्ध हैं। हमने ऋषिदत वावी कठिनाइया को रुयाल करती 
उनकी सामने यह प्रस्ताव रखा कि पत्र आपरा सौंप दिया जाय और ऋषिदत 
आपकी देख रेख यें काम वरता रहे श्री कौठारी जी ने कहा कि प्रथिक जी सर्प 
मिलू गा और उनके सामने सव श्यिति रखू या । 


आपकी अनुपस्थिति में इस वार हम जांगा ने कांठारी जी स चचा अवश्य 
की है. विछु इसम सता यही स्याल रखा है दि आम निर्णय आपके ही हाथ मे 
है । अब भी वही स्थिति है इस बार मं वही होगा जोआप चाहंगे। कोठारी थी 
आपसे मिलना चहाते हें आप उनसे मिल लें और जिस िप्क्प पर पहुचें वही 
हमको माय होगा आपक पत्र से जो शका की ध्वनि प्रकट होती है उसके लिए कोई 
आधार मुझ प्रतीत नही होता हमने तो कोठारी जी से चर्चा करते वही काम क्या 
है जो आपको करना चाहिय था हमारी यह इच्छा अवश्य है कि इस गश्ने का जल्‍ही 
निबटार ही जाय तो अच्छा होगा 


श्री चौधरी जी अभी कठकत्त ही है व फरवरी तक यहाँ लौटते की स्भावता 
है उनके आने पर ही निश्चय हांगा कि नारौलां बाला पत्र कब से जारां क्या 
जाय उसके लिये आप समय समय पर कुछ जिखत रहेगें 
शोभाजाल गुप्त 
0 आ। 
क[80॥8] #क्वहडा 6 के 5 एडका। 


मणिलाल कांठारी 
जोराबर नगर (शाठियावाड) 
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खादी आश्रम रीगस 


(राजपूताना) 


44-4 [-29 
श्रामान विजयसिह जी पथिक 


अजमेर 
माननीय महाश्य 


आपका अत्यत महत्वपूण पत्र मिला मैं व्यक्ति झूप मे आपके प्रस्ताव का 


अशन्‍रप पक, 
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हाल रवापत इुरा हू देशी शा में भा जब पर रू यत से अठा का हाप नहीं 
होगा शद हर! समझा भारत में स्वराज को हुदा है झा पही फट जा सरता 


वहा समा शरन खा ब्रश्त या यही हश रार्प है. विर चर्णा सपका भीति 
के अनुसार ४ैगो शाश्या में राजनतिक कार्यों में सामूहित हुप से भाग सा विदा जा 
सतया है हसविव इंगे प्रशा को सार्वेशनिर रुप हेने में अगमंध है. और मोम 
इसके लिए क्षमा बार्षी है । 
आपरय 
मूलब+" अप्॒रवाई 
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श्री जीशी जो 


हम लोग आड़ यहाँ पहुंचे विडला जी यही पर हैं आज शाम का हम यहाँ 
से चल देंगे मुवह कलकत्ता पहुँच जायेंगे कल आगरे म सबसे मिले राव साहब 
आवागढ़ मे आध घटा तक मेरी वातें सौकर के सम्बंध में हुई उह बहुत दुख हुआ 
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और उहाने महाराजा सक्या राना बहाटुर कुशलपात मिट राजा रामपाल गिह 

महाराता शहापुर राजा साहय टिया महाराजा पन्ना बगरा सात था राजपूत 
महाराजा गण व नताक वा पत्र वियन का कहा है वह आज लिष देंगें और जपुर 
दवार से सव मिवत्तर जार हाजेंगें कि वह जाठा ये साथ याय कर जाट-राजपूत 
सध्प की बचायें वह जापना वक्तय भी जाली पत्रा बा भज दर्गे मुझ से सं 
हाडात माय हैं मैं जल्ट भेज गा तवद वर वक्तव्य प्रस मे देंगे अपता 


अब आप काट से पा खबर राज जजु उ वा हें छांटी खबर हें यटि गाटा 
खबरें न है तो थोडा थाड्ा करक उस दा तीन दिन म दें परतु ताता बट नहा 
जिस याँव व्‌ ब्राह्मण व राजपूता स तगान हाथ पर वाँधकर लिया है उसे इप तरह 
दीजिये जाट क पश्चात ब्राह्मण राजपूता की वारी आगई मारबार लगाते मूत्र 
किया गया इसक पश्चात यनिय कय नम्बर स्पूतिसपलिटी पर आयगा-क्या जब भा 
अय जातियाँ जाय न खोर्ेंगा यह बहावत साफ़ सामन आ रहोह रि विसी 
क्सान वे खत मे गते यट थ चार राजपूत ब्राह्मण बनिया व नाइ रास्ता जा 
रह थ बहाव यन्‍न तोइ विय विसान न सोवा चारा का एर साथ नहीं पीट सरू गा 
इगलिय एग एक वा पीठन वो ढंग सोचा उससे सा” का कटा कि तू गस्‍ने तोड़ने 
का क्‍या हैक रखता था ग्राह्मत भरा गुर राजपूत जमीदार बनिया साहुकार तू 
कौन थे बटर उस हाथ वाध कर डाल टिया पीछे वतिय का विया सू कया ध्याव 
छोड दता है जो मुफ्त मं गना तिया इस प्रक्नार उसने एवं की तारीफ और दूसर 
वी निला कर धीर घार चारा वा पीटा और गाते छोन जिय यही वातें सीवर मे 
आज अग्र ज शासक बार रत है दा प्रशार य खबरें टाजिये खबरें छाठी छाटी हा 


एसा अनु न वाल बठते हैं । 


तारीख 26 का जजमर मरवाडा क गावा मसीकर लिविस अच्छी तरह 
मनान जी तयारी करात्य अगर तारीख 26 का शामता गावा क॑ आस प्राय के 
जाद मर जा सर्वे और दुछ अजमर वी जनता हा और कात सण्ण। वा जदूस 
जार शार से निकाला जा सके तो वडा अच्छा हो मखपूर साहब व सवती 
सटायता ले उनी चाहिय 


वारीय 79 का जाट फिसी याव के आ रहे हैं. उनसे वारते करत की श्रवध 
करक यही दिया जाय कि व हजार पाचसी की ताटाट मे जयपुर मे दर्वार वाट 
प्रसीटट जौर यग वी क्यडिया पर परॉचें और अपनी जांच की माग करें संवकी 
कबत जाचे का साग हा और पूटमार का हाल वह चसुर्ते ता पड रह घवरावें 
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नहीं दो चार दिन म सुनर्गें ही-“यह वात सबने डीक माना है विशेष बोई सुचया 
हो ती वही सर छादूराम जी 2 चितरज्व एवयू कलकत्ता के पते पर पत्र दें 


4 


देशराज त्ताइगश्वर दटनती स 000। स्पये सोकर के जाटा बे नाम ले आय 
हैं जाट प॑च्रायत बी आर स प्रा म लिया है कि छह एदा पत्ता नहीं मिला है य॑ 
आदमी अपन आप मरपया ला र& है हमारी वरफ स कु रतन सिह है 


सरपच सीकर जाट पचायत वी तरफ से निकलवा दीजीय वि हमार नाम 
से बाई सज्तन दान दें ता बह कवल कु वर रतन सिंह जी का हें दूसरे लागा का 
हम से काई सम्बधध नहीं है देशरात जो न जो रुपया टहती या कबकत्तें से लिया 


है उह नही भेजा है. दानदाता उहू पत्र सिख बर हमार बह धन भिजवान बी 
सिख दें 


बविशप छुशव 
आपका 
रतते सिंह 
(2) 
एमए छाफ्ट्रीप प० १देजाआ॥ उ०७७ 
क्वकत्ता 
47 $ 35 


श्री पंडित गा नमस्ते 


बनारस का पत्र मिला हांगा यहा जहा वही शा मितर सबने बीच वर मय 
हा श्रे प्ठ बतलाया है | जल्ल्याजी स सब काम विगडन की आशका करत हैं यहा 
के पत्रा मं बापी थाटालन शुरू हा गया हैं तारोय 9 को सावजनित सभा हागी 
उप्तम हम सेव हात सुनाय्गें विडला जी न 000, लिया है गुप्त लिया ह नाम प्रकट 
करने से इन्कार कर त्यि है। और अपन नाम से दिया भो नहीं है। वह रुपया 

हाँ के पीड़िता के विए दिया है) यहा स स्लीफ सोसाइटी भी सीदर सहायता 
बरने का लिखा पी कर रटी ह यटि उहानें सहायता वहाँ न देने ही ता अजमेर 
व ददवा में रितीफ कमटा खालकर सहायता काय करेगे आप देखती क प्रश्नों का 
अप न शहन दें मखपुर साहब इतसा पहत थे जब एक घयान भो कूतन सम्बंधी बट 
तथार कर अग्रे ती अखवार। मं - भिजवा सर जाआजसी भर हैं पा जड़े गय हू 
उनको पूरी विस्ट व्यर विश्वमित्र व लाहइपाव मे आनी चाहिए चौधरी छा नरम हे 


कवि ?९००6७५ #0०शशाशा॥।आ ॥ +9]9शधा 


को शिमला का जवाब मिला इसका नताजा भो आना चाहिय। बडा काम यही हैं 
कि तारीख 9 को ये लाग इस वात का पूरा #म्बध कर दें कि लाग तारीख 26 
27 या 28 को कभी भी जयपुर मे काफी संख्या मे आ जानें और अपने दुखा को 
रखकर जाँच की माग करें जब तक जाँच का हुक्म ते हो तब तक बराबर निर्भीक 
हां टटे रह यदि म जयपुर मे पीर्टे जाय तो घयरावें नहीं इस पीटने पर आपका 
और जयपुर नियासिय। का जा कतथ्य है उसका आप प्रबध कर हें मैं यह यत्न कर 
रहा हूं कि तारीख 2] तक यहा से चल दू गा जरुरत हुई त्तो पडित जी का यहा 
छोड़ गा वह पीछे आयेंगें लोगा को सहानुभूति काफी है। आप वम्बई अगर किसा 
को लिख सकें ता लिख दें कि वह सिवाय सीकर जाट यचायत और कुबर रतन 
मिह के कसी का रुपया न दें । शायद व लोग उधर भी गये हा यहाँ से ता हमार 
कारण चल दिये मालूम हाते है। ऐसा समाचार कि सीकर जाद पचायत जाट महा 
सभा क॑ अतिरिक्त सीकर के नाम पर कसी को न धन हें हमार नाम से अय लाग 
भी चदा करने लग हैं धन सम्बधी हमारा विश्वास केवल कु घर रतन सिंह जी मे 
हैं सब लाग नाट कर नें एसी सूचना दहता बम्बई के पत्रा म निकल जानी चाहिय 
अगयथा वे बम्बई से रुपया लायगें। 


जाट मखथपूर साहब के पास जात हागें जाप देखते रह कि वह कोई गवती 
ने कर बढें विशेष शुभ 
जापका 


छ965 $पराए। रतन सिंह 


आप पत्रा मं पचायत की आर से दा लिन तक छपवाइये कि ताराख 26 का 
ने भूलें साकर गालीकाण्ड पर काल झण्डा का जलूस निकालो यह नव युग अजु ते 
सब भ दें। 


(३3) 
फश्जॉंशा 5ीच्र्ठा 0 7,8067987 व०5७ा 

बर्म्बई 
86 35 

श्रा झुत योगी जी 

नमस्त ! 
यह प्रसानता है कि व्यास जी अजमर आ गय आज वहाँ का समाचार दख 
भारी दु ख हुआ । उपाध्यात्र जो की हर समय वाट देख रहा हूं । वस सब ठीक 
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है । पसा अधिक क्‍या कुछ भी मिलन की भी आशा कम है । अधिवेशन का अभी तक 
निश्चय नही हो पाया कि कहा रखें में ता अजमेर ही चाहता हूँ में कह आया या 
फिर भो देखिय कोई मखपूर साहब के पास नहीं गया और वह सूचना तार की 
म आई न आती एसा निणय हा जाता कोई हज नही परन्तु कसी को उनसे मिल 
ता लेना था सबसे ही जा काम म सहायता मिल सके ले लेनी चाहिय । दिनकर 
राव के आने स वम्बई सेंटिनल में सब प्रकाशित हा हौनिमैन साहब ने सम्पादकीय 
लिया है--मरं लिए मह वह समय है कि मैं शत्रुता बढान के स्थान मे मित्रता 
बढ़ाने का सत्न कर रहा हू सीकर का काम ठोक हाने पर इस पस्लिक के गन्‍्द 
काम वी तफ मैं निगाह भी न डालू गा जहाँ देश के दुभाग्य य॑स नंता एवं नहीं 
पाये जाते विशेष क्‍या लिखू शीघ्र लौटने का यत्न कर रहा हू यदि मैं न आ 
सका ता भजनलालजी यदि ता ॥! की मीटीग मे दहली जा सर्वे तो उह व्ययादि 
दे भज देना चाहिय ताकि वहा मधिवशन का ठीक निणय हो सके । 


विशेष क्या ? 


आपका 
रतनसिंह 
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विभव याग नहिं राज सुख नहिं स्वगहु से काम। 
हिंदी हिंदु हिंद हित बारी तन धन धामवा 
नष्रप्तिह 


[40 मृठ्ठी गज 
प्रयाग 
हु 30-8-7928 
श्रेद्धय पथिक्जी 


देशी राज्या वी प्रजा का ओर स आप तथा दा एक अय महानुभद बटलर 
कमठों के सामने सभवत गवाही देन के लिए जा रहे हैं 


मध्यप्रदेश के राज्याम जो अत्याचार प्रजा पर होते हैं व वणनातीत हैं 
मैं स्वयं (और यदि समव हुआ तो एक अय सज्जन भी) वटलर कमेटी ऋ# सामद 
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गवाही दन के लिए जाना चाहता हूँ इसलिए मुनझ्न यह जानने को आवश्यकता है कि 
आप जा रहे हैं अथवा नही और यदि जा रहे हैं ता कब जहाज पर बडेगें इसवा 
डेपुटेशन खच कहा से दिया जायगा और क्‍या यह सभव हां सकता है कि वक्त 
डेपुलेशन मे हम दो व्यक्ति मध्यभारत से और विठा लिये जायें हम लाग अपना 
व्ययभार स्वय उठा जंगे 


भवदीय 
नमदा प्रसाद सिंह 
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भावी राजस्थान का रूप 


यह प्रश्न अब दिना लिन देश क॑ सम्मुख भी अधिकाधिक गम्भीर रूप में उप 
स्थित हाता आता है कि स्वतत्र भारत म राजस्थाना (राजस्थानिया। कापदक्या हागा? 
हुस घात पर शासक और शासित गवतमट और नरेश सभी विचार करते है। जब 
स्वरा का प्रश्न उठता है तभी देशी राया का नाम लिया जाता है। जब बटिण 
भारत मे राजनतिक सुधारा वा प्रश्न उठता है तभी राणा बे सम्बंध का मना 
झूठ खटा होता है । यह आवश्यव भी हैं वि यह प्रश्न शीघ्र हल हो और उसके 
अनुसार अभी स प्रयत्न आरम्भ हो जाय ! नरेश मण्डल और बृटिश भारत मे अब 
नक इस मम्ब'्घ मे जो विचार प्रगढ हुय हैं उनम स अधिकाश मत जमनी बी शल्री 
के पक्ष म हैं। परतु उम्र म भी एक बढठिनाई है. नए ढग के शासन सुधारा मे खच 
बहुतर बटता है और रियासते किसी भी दप्टि से उसका सामना करन को प्रस्तुत नही 
हैं। “यापार मरक्षण म भी वे असमथ हैं। यति रक्षण करें तो मित्र अप्रसक्ष हा 
और ने करें तो विटेशी उनसत शिल्प कौशल के सामने उन के प्रयत्न निष्फत हो 
जाय । इसोौविय यह भी सम्मति दी जाती है वि छांटी रियासता को बडी मे मिला 
कुछ बड़े ३२ राय बना दिये जाब जा उस व्यय भार का सहन कर सकें। क्तु 
इस अवस्था क॑ भी अनेक अपवाद हैं । पअथम तो काई छोटा से छोदा राज्य भी अपन 
स्वात-य को इस प्रकार खाने को तयार नही होगा और यरि उसे बाध्य विया गया 
तो वह सता स्वतत होने का प्रथत्त करता रहेगा एवं इस आपसी वमनस्य से राज्य 
वतमाने समय की त्तरह कमजोर वन रहेंगे। उठटाहरण के लिए घौलपुर राग्य म 
सरमथुरा और गवालियर म शिवपुर-वडौदा आदि राज्या को मिलान क॑ परिणाम 
आखा क॑ सामन है । दूसरे जब वतमान व्यय शीवता के कारण इग्लण्ड जस लट 
निषुण साम्राज्या की ही दुदशा हा रही है तव इतन पिछड हुये राजस्थान एसा 
कर के भी सुखी हो सर्केगे इस म सन्देह ही है। फिर मैं तो छोटे से छाट राप्य 
और ठिवान की भी स्वतत्रता का नाश होना पसद नहीं करता । एसी अवस्था मं 
राजस्थाना व॑ लिए नवीन उन्नति शीलता का अनुकरण छोड कर अपनी पुरानी 
मध्यता क॑ ही ऊचे और सरत्र सिद्धान्ता का अनुगमन श्र यस्कर हो सकता है जौर 
मेरी बुच्छ बुद्धि 4 अनुरार उस का उपाप उपरोक्त बाता को दप्टि मे रखकर निम्त 
बात को काय रूप देना हो सकता हैं -- 
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१ृ--ग्राम पचायता का पुनरुजीवन कर उन के द्वारा जुर्मों और दुग्ग णा वो 
की सख्या कम कराना । 


२--उही के द्वारा ग्राम वे स्वास्थ रक्षण शिक्षण स्वच्छता ओर शासन 
का प्रदाध कराना । 


३--ज्यां २ जनता योग्य बनती जाय उस पर शासन भ्रबाध का अधिका- 
धिक बोझ डालते जाना । 


४--पुरातन ढग की धार्मिक और जातीय विद्वेश शू-य शिक्षा का प्रचार 


करना और इसके लिए योग्य शिक्षक एवं अधिकारी तयार करने की व्यवस्था 
करना । 


५- स्वय अपने राज्य की बनी वस्तुओ का व्यवहार करना और अधि 
कारिया जागीरटार एवं जनता से कराना । 


६- इसी प्रवार जीवन वे सव विभागों की आवश्यकतायें घटाना और 
सादगी बढाना । 


७-फ्ल-कारखाना और भय दरिद्रता या विलासिता वडान वाली बाहर 
की वस्तुओ को रोवना और सरकारी लगान भरने कज चुकाने या दान के अतिरिक्त 
जय अवस्थाआ मे जिसा भा प्रकार वा कच्चा माल राज्य स बाहर न आने देना । 


८--प्रामा में सहयोग समितियां स्थापित कराना और उन के उत्तम 
(2#02॥।) संचालन को व्यवस्था व निरीक्षण । 


९-अय धथा दी बपेक्षा कृषि को उत्तेजन एवं सम्भाव देना । 


१०-- इस “यवस्था को वाय रूप नेने म विशेष योग्यता दिखलाने वाले 
और अधिक दायित्व दन वाले ग्राम ताल्‍्लुका जिला और प्रातों तथा उनके हाकिमा 
को छूठ (लगान मे कमी) एवं तरवंकी दते का तियम करना । 


और भी इस सम्बंध म॑ बहुत कुछ कहा जा सकता है क््तु जज महादय 
स्वय विद्वान हैं और इमतिए वे जो कुछ मैं इस प्रकरण में और इस के उपर कह 
चुका हू उस ही से मेरे आशय को समझ सकते हैं। अस्तु । भैया आदर्श कही सफ्य 
ही सकता है तो वह राजस्थान म ही । क्‍्य कि यहा राजा और प्रजा दान भारतीय 
हैं दोना मं भारत के प्राचीन आदर्श के विचार-यशपि काय रूप स उनवा अभाव 
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हें-क्सी अश म वतमान है और उनत्रा विकास वहा सरलता से हो सकता है। 
साथ ही एक यहां मार्ग है जिससे राजस्थानी प्रत्येक्ष मय से मिभय हा सबते हैं। 
नायथा पथ ग्रहण करने स तह निश्चय हो उन सब सामाजिय और राजततिक 
अऋतिया म से गुगरात पडेगा जिन मे से अय देश गुजर रहे हैं और जिन का ससार 
के उल्लिखित आतर्श पर परैंचन तक जारी रहना अनिवाय हू । 


ह सब विचार हैं जिन्हान मरा उद्देश्य राजस्थान सवा बनाया। दस 
उहे श्य वी पूर्ति ब. लिए राजस्थानीया व सहयोग की आवश्यय॒ता थी और उसके तिए 
मैंने प्रयत्न किया किन्तु सफ्नता नहीं मिली | कारण कई थ जिन मे से कुछ का 
वणत ऊपर आ चुका है । इस पर मैंने पटत बुछ काय क्रक उसवी उपयोगिता 
प्रमाणित करन और फिर सहयाग बे लिए प्रयत्न करना निश्चय किया । शक्ति और 
साधना व अभाव वे कारण सारी आवश्यक बाता को एक दम काय रूप देता 
असम्भव था फिर भी मरी और राजस्थान सेवासघ वी सलाह वे अनुसार जितना 
काम ठीक ठोक हुआ है उस पर और उस के फन पर द्रप्टि डालने से उस वी हमारे 
उद्दे श्य स वत्ानिक्ता भली भाति प्रमाणित हो जाती है । 
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श्रीयुत दल्‍लभ झाई पटल का कथन 


काठियावाड की राजनीतिक परिषद क अध्यक्ष की हैसिमत से श्रायुत पटव 
न जो भाषण दिया उसवे कुछ अश टम नीचे देत है. - 
काप्रेस और देशी राम्यें 


राष्ट्रीय महासभा का ध्यय दस समस्त भारत वा मटासघ बयान का रहा है 

बसी लिय उसने दस समय देशी राज्या को भी साथ लिया है। पर इस समय इस 
उत्टेश्य का पूरा हाना जहा बूटिश भारत के नेताआ पर निभर बरता ४ बढ़ा इसा 
अधिक आधार दंशी शासक और उनकी प्रजा है। देशा राज्या वी प्रजा वी भलाद 
का प्रश्न राष्ट्रीय महा सभा को हाथ म लना चाहिय ऐसा रज्या वी चर्चा महासभा 
मे घरेपू बाठ चीत वी तरह ही होनी चाहिय । देसी राज्या व राजाआ और प्रता 
मे कितना भी भेद कया न हों पर राजाआ का कतवम प्रजा का हित करता ही है । 
यटि कांग्रेस देशी राज्या णी॑ समस्या हल बर टेगी तो मुसे विश्वास है दि वहा वी 
प्रजा दश की भवाई में अपना कतव्य पालने म पीछे नही रहेगी प्रजा मं दण भक्ति वे 
भाव घर वर चुके है पर भुस्से बड़ा दुख है कि राजाओं ने इन भावा क बढान मे 
डुछ भी भाग नही लिया है । मु्चे विश्वास है कि कुछ एस देश भवत शासक हैं जी 
समय पड़ने पर दश के लिय सवस्व मौछावर करन म पीद नहीं रहगें। यह स्पष्ट है 
हि देशा राज्य टिन पर लिन पराश्चित होते जात है और उह याद नही रहा वि 
पु ही समय परिते ये कितने शवितशाली थ। सिवाय दो एश * काई भी राय्य 
अपने बये आठए बनान का यत्व नहीं करत शासन वी क्मजारिया हां इह पराजित 
बनाता हैं। इनब दूर बरने वा उद्याग हाना ही चाहिय एवं राजा प्रजा म उत्पन 
इआ द्व था भाव दूर किया ही जाता चाहिय | शासन वा सत्र रुचित्रर बनाने हू विय 


संताधिकार विस्तत होना चाहिय। 
राजाओं रा झतवप (2७६5७ च४५५) 


भारत के लाग इस समय बेवल स्वराज्य चाहत हैं । यह माह सूत्म काम 
भरी है प्रस्यर भारतीय चाह वह राजा हा या रयव इस वतवय से वध गया है । 
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और यह स्वराज्य प्राप्ति के लिय जा कुछ भी कर सकता है फरें। उसी मातृभूमि 
की सन्तान हीते से राजाओ वा कतंवय हैं कि वे अपने भाइया को स्वशाय श्राष्ति 
में यथाशवित निभय हा सहायता दें | सभी राजाओं को चाहिय जि पिछले इतिहास 
का देखकर देश क उद्घार क लिय आगे बढ़ें 4 यदि भारत स्वराज्य प्राप्त बरंगा ता 
वह लागा क प्रति ही उत्तरदायों हागा इ गलण्ड के प्रांत नही. चेम्बर आफ प्रिस 
(यरंद्ध मण्डव) वी योजना बुछ भी अथ नहीं रखती सधार मं इस जसी शायद ही 
कोई दूसरा सस्थां मिल । 


बेगार (०7९6० 7,900ए) 

काठियावाड वी वगार के अयाचादा का सुन कर आसू बहे बिता नहीं रह 
सकते । किसी भी श्रेणी के लोग इस अत्याचार से बचे मही ह। मै देसी रज्य, व 
शासका व। चेतावनी देना चाहता हैं. कि यदि वे इस प्रथा वा एक दम अन्त मही 
करंगे ता भविष्य मे इसस भयकर हानि वी सम्भावना ह शासन सुधार व तिये निम्न 
जिखित बातें अति आवश्यक हू । वेगार वा अन्त होना चाहिय नहीं तो जनता स्वय 
इसका अन्त करगी, निःशुल्क और शाधित शिक्षा राष्ट्रीय ढग पर प्रत्येक राय मे 
प्रारम्भ होनी चाहिये स्थानीय स्वायत सता वी स्थापना तुरन्त होनी चाहिये कद 
करते सम्पत्ति जब्त करने और देश बदर की प्रथा एक दम बन्‍ट हो। प्रेस एव आहि 
हटा लेने वाहिय॑ साव जनिक सभार्भों मे राव ठोक ने हो. बौलिया स काम न लैकर 
उनकी शिक्षा का प्रवध हो मत्युदण्ड बिलकुल ही हटा दिया जाय । 


शासन का सव हितकर और रुचि कर बनाना चाहिए इसी मे राज्य वी 
प्रतिस्ठा और राज प्रजा दोनों वा भलाहै । भय और सोच का त्याग बर नताआ का 


भी उनति की राह दिखाय। 


देशी राजाआ का कक्‍्तवय ह क्रि व प्रजा के असहमोग के उत्तम अशा के 
पालन म सहामक हो मंदिरापान निषेध विदेशों वस्तु त्याग इत्यादि का उत्तेजगा 
दें । देशी राणयो मे राजा प्रजा का हित विराधी नदी हाते चाहिये । इसी लिये काय 
मे एक मत होकर ही चलना चाहिये । स्वाभाविद अवस्थाआ स॑ प्रेरित होकर ही 
देशों राजाआ को इस काय म पूरा मनायाग देना चाहिय और ब्रिटिश भारत की 
जनता के आन्दोलन मे सद्वायक होना चाहिय । 
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बाग्रोस कमेटी द्वारा प्रकाशित 
कि2030408 30243 
काग्रेंस बुलेटिन 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटा द्वारा प्रकाशित 
कांग्रेस बुलेटिन 
प्रान्तीय कार्नेस कमटी का चुनाव 
नई प्रातीय कमेटी बन गई 
ओर 
अनिरिक्त सदस्य/ का क्ोप्सन 


राजपूताना मध्यभारत प्राविशियल कांग्रेस कमंटी का चुनाव ता 9-9- 
934 को निविध्त हुआ। भिन्न जिता के 32 सन्स्या ने चुनाव मे भाग लिया 
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इन 0 वर्षों मं यह पहला ही अवसर था जिसमें इतने सभासद जिला से आय 
ओर दिल चस्पी ली प्रान्त व लिए सारे जिला से 4| सदस्थ चुने जात हैं और व॑ 
4] सदस्य 0 सत्स्यो को क्ोआप्ट करते हैं अबके केकड़ी म॑ चुनाव नहीं हुजा 
इसलिए 6 सतस्य वहाँ के नहों आ सके अत 35 का ही चुनाव हुआ इत 3&$ मे 
आपाल के विदृठलदास जो ने अपना सदस्यता का शुल्क जमा नहीं कराया और 
न यहाँ उपस्थित हुए इसके अतिरिक्त लक्ष्मी इ शुरेल्त वम्पनी वे एजेट मि कौल 
और ननचाल अब वी वार काग्रेसम चुने गये थे हम वह या न वहें इस शहर 
के तमाम नागरिक जानत हैं कि इन हमारे मित्रा को काग्रेस में जान का माह 
अब वी बार बयां उत्पन्न हुला? मिं कौलमि रजमीं मि मुतजा हुसने मि 
इनयात हुसनमि अब्दुल अजीज मि कहैयालाल आजाद आदि 2 इस प्रकार 
उपरोक्त |2 और व्यावर के सठ धीमूताल जी जाजोटिया इस प्रकार 3 सदस्या 
का अनुपस्थिति थी । 


सवस्तम्मति से इस मीटोग के अध्यक्ष मानतीय गौरीशकर जी भागव चुन 
गये इसबे' बाद भूनपूवसत्री श्री बजनाथ जी महोटय न पिछले तीन वर्षों वा हिसाब 
पढ़ सुनाया तत्पशचात 0 मैम्बर काआप्ट हुए और कायकताओ व चुनाव हुआ 


। श्री प अजु नलाल जी संठी अध्यश 

2 श्राप हरिभाऊ जी उपाध्याय उपाध्यक्ष 

3 श्री प गौरीगकर जी भागव मत्री 

4 क्री नृत्तिह दासजी (बावाजी) संयुक्त मत्री 

$ थी जयनारायण जी व्यास 

6 थी बलवत सावलराम देशपाण्डे खजाची 

7 भगवानटास जी यार्गी ब्यावर हिसाव निरिक्षत 


इसवे' सिवाय 0 सन्स्‍्य बापवारणी थे और चुने गये 


(६) श्री गोपाल इष्ण पोराणिकत्र (2) मि अतरमोहम्मद (3) छटेवाव 
ओयति (4) सवा स्ववाजा नहजी (5) कपिलदेव जा शम्मा (6) बजनाथजो 
महोहय ॥7) हजारीताल जडिया (8) लादूराम जोशी (9) श्रीमती गामती दवी 
भागद (॥0) सुघ सम्पतराज भण्डारी 


इसके याट ए आई सी सी बा चुनाव हुआ 
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६) प अजु न लाल स्रेढ़ी, (2) गोरीशकर भागव (3) विजयप्विह पथिक 
(4 नथमल चोरडिया (5) नृसिह दास बाबाजी (6) हरीभाऊ उपाध्याय 
(7) कुमारानद । 


दूसर रोज की कायवाही -- 


श्री प अजु नलाल जी सेठी की अध्यक्षता म सभा शुरू हुई भतपूव मंत्री जी 
ने अपने तीन वप क काय की रिपोट पढ़ी रिपोर्ट मे बहुत से सशोधन आय और उन 
सशोधनों को जो स्वोक्ृृत हुओ मिलाकर जब दूसरी बार मीटिंग हा तब रिपाट 
स्वीकृति वे! लिए पेश करता निश्चित हुआ । 


अखिल भारतीय महासभा के सभापति कौन हा इसके जिए 5 नाम आये 
थे (]) बाबू राजेद्र प्रसादजी विहार (2) प जवाहरलाल नेहरू (3) सुभाश बोस 
(4) अब्दुलगफ्फारखा (5) अजु नलाल सेठी श्रीबां राजेद्र प्रसाद जी बिहार जौर 
प॑ जवाहरलाल जी नहरू के लिए आठ आढ़ वोट आये श्रो प अजु नलाल जी संठी 
ने अपना कास्टिग वोट बाबू राजेद्र प्रसाद वो दिया और इस प्रकार हमारे प्राप्त 
से राजेद्र बाबू का नाम आ गया 


पुरानी वक्तिग बमदी ने जा नियम संशोधित किय उनकी स्वीकृति -- 


श्री जयनारायण जी ब्यास ने अयना विरोप्र नोट कराया नियम सशोधन 
करन वी आवश्यकता दान के लिय निम्तलिखित मज्जना की कमेटी बनाई है । 
() श्री प गौरीशकर भागव (2) नृत्तिह दास बाबाजी (3, गोजुललाल जी असावा 
(4) श्री गोखल दुदोर (5) श्री जयनारायण व्यास 


इनमे श्री जयनारायण जी “यास क्नवीनर हैं । 


देशी राजाआ की जनता के अधिकारा के सम्बंध में बॉग्रेस वी नीति 
क्‍या हो ? दूसरे देवली के नजरबन्दा तथा काकोरी केस और समस्टिवादी नीति वे 
प्रस्ताव उपस्यित द्रव परतु प्रस्तावा वी महत्ता का देखते हुए सभापति महाट्य न 
वकिग कमेटी के सिषुद कर दिया और बकियग कमेटी के द्वारा ऑयामी बठक में उल्े 
वेश करने वा आटेश दिया 


इसके बाद पर अजु नलाल जी संठी का आजस्वी व हृदय स्पर्शी भाषण 
ह्भा । 
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रथ 

_ श्रोस्ेढी नेश्रान्त की दुरावस्था का चित्र प्रान्तवात्तिया के सम्मुख हृदय 
स्पर्थी शब्ग गम वैश किया भाषण वा विवरण श्री जयनाटायर्ण ! जी व्यास ब्यावर 
लें गये हैं जो राजत्थात ब्यावर के आगामी अक में प्रशाशित होगा । 


बम्बई जाने दाले प्रतिनिधिया के सम्बंध में 


क्या आप अ भारतीय काग्रेस कमेटी के ४८ वें अधिवेशन मे शरीक होने 
बम्दई जाना चाहत है ? 


यह अधिवेशन ता 24 25 26 अक्टूबर को बम्बई नगरी में हांगा क्रिस 
ने यह तय क्या है वि' ता 24 सितम्बर तक जो काग्रेस के चार आना मेम्बर नहीं 
बनेगें वे प्रतितिधि नही हो सर्कंगे 


इसलिए हम अपन प्रान्त काप्रेंसवादिया और जिलों के अधिकारिया को 
सूचित कर देते हैं कि वे अपने इलाका म॑ (डेचीग्रेट) प्रतिनिधि होकर जाने बाला 
जी चार आने के मेम्बर उक्त तारीख के भीवर वना लें 4 


यह भी घध्यात रखा जाय कि खद्दर को पोशाक बनें जा प्रतिनिधि न हांगें 
उनका वोट स्वीकार न होगा 


इ्म हैं आपके हितचिन्तरः 
| 
मत्रीगण 


मी 
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89579. 97०४ प्वि्ण टेठा08/०85५ (०॥77६666 


राज॑पूताना--मध्यभारत प्रान्दीय वाग्नेंस क्मटी बे विधान म सशोधन 
4 अधिवार क्षेत्र 
इस कमैटी के अधिवार क्षेत्र म सम्पूण अजमर मेरवाडा राजपूताना 


(भरतपुर और अलवर को छोढकर) ग्ध्यभारत (बर्षेलयण्ड और बुन्देत 
खण्ड को छोड़कर) और ग्वातियर शामिल होगा 


92 ए७०एाॉ685 ि०रशाशाए पिभुभ्शीशा 


6 प्रास्तीय काग्रेस क्मैटी -प्रान्तीय कांग्रेस कमैटी म पदेत सदस्या के अति 
“रक्त 5] सदस्य हाग इनम से (क) 4॥ सदस्य जिला कांग्रेस कमैटिया 


द्वारा नीचे जिसे अनुसार चुने जायेगे - 


जजमर (अजमेर जयपुर क्शिनगढ जावा उदयपुर शाहपुरा 
डू गरपुर वासवाडा और प्रतापगढ) 


मरबाडा (व्याचर आबू बीकानेर जाधपुर जसलमेर सिराहा) 
बक्डी (केकडी धौलपुर, क्रौती बू दी कोटा घालावाड़ टाक) 


महू (महू भोपाल शजेन्सो (भोपाल राजगढ़ इत्यादि) इंदौर 
एजेन्सी दक्षिण राज्य एजेन्सी (अभी राजपुर धार 
इत्यादि) रतलाम सलाना और देवास दोवा) 


नीमंथ_ (नीमच ग्वालियर खलियाधान मात्रवा एजेन्सी (जावरा 
सीतामऊ) 


॥7 
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37. प्रतिनिधि -नप्रातोय वाग्र स क्मैटी का राष्ट्रीय महा सभा के जिन 340 
प्रतिनिधिया को भजन का अधिकार प्राप्त हैं उतका चुनाव परिशिष्ट के 


म लिखे नियमा के अनुसार होगा-- 


परिशिस्ट क---9 (अ) राजपूताना मध्यभारत प्रात्तीय काग्रेस क्मैटी पतन 
सदस्या क अलावा राष्ट्रीय महामभा म॑ जो 340 प्रतिनिधि भेज सकती है उनका 


प्रान्त के फाग्रेस संगठन मे इस प्रकार वटवारा होगा 


जिला - प्रतिनिधि संख्या 
अजमेर 97 
मेरवाडा 67 
केकडी 44 

महू 65 


जि 
नोमच 67 
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(3) 
[ाध्हायाव। 0ए27फए ॥ घी० एणापा855 


अजु न 23 जुलाई 934 
राजपूताना क्षाग्रें स कायकर्ताओ म॑ झपट 


हसिभाउजी का पृथक संगठन 
सेठ जमनलाल बजाज की सलाह 


अजमैर 20 जुलाई 


राजपूताना और मध्यभारत की रियासता क॑ काग्रेस कायकर्ताआ की एक 
बठक कल हितनस्टी (हटूडी) के गाधी आश्रम मे वाद कमर में सठ जमनलाल बजाज 
वी अध्यक्षता मे हुई 70 के लगभग आदमी उपस्थित थे इसका उद्देश्य प्रान्त में 
का्रेस वा पुन संगठन और परस्पर भ्रातृभाव उत्पन्न करना था लोग यह समझकर 
कि इस बठक मे डा सथद महमूद की सलाहां क॑ आधार पर सहयोगपूवक काम 
होगा दूर दूर से जाय थ कितु बठक में श्री हरिभाउ उपाध्याय की घोषणा से सर 
स्तम्भित हो गय उपाध्यायजी ने कहा कि-- 


मैन आठ अन्य व्यक्तिया के साथ एक पृथक स्वतत्र संगठन बना लिया है 
और उनका उद्देश्य भी शालिमम प्रयासा स पून स्ववजता प्राप्त करना है 


आपने वहा कि 


इस नवीन सगठन दे प्रश्न को कोई न छेड्े क्याकझि यह ता बनते चुका है 
ओर बावजूद सब प्रतिकूल परिस्थिति वे भी कायम रहंगरा बीच बीच म लाग 


चिल्ला उठत थ शि हम इन ९ हिटलरा और मुसोलिनिया का नहीं चाहत यह 
नवीन संगठन राजपुतान म काग्रेस बी कय खाटन वाला होगा 


प्रा गावर साल (गोुल लाल असावा) श्री विशम्भरनताथ भागव स्वामा 
गुमारानद आटि ने सभा म बाग्रेस को एकता आि व लिए अनत जारदार भाषण 
व्यि और काग्रेंस क नाम पर अपीय की स़ठ जमनवाल बजाज न उपध्यित जनता 
ही समझाया कि भरे साथ असग से इस नवीन सगठन क समय मे बातचोत हुई थो 
और आश्वासन दिया गया था कि वह बापग्रेस में भेटभाव दूर करन और सभाव उत्पन्न 
प्रा व उद्देश्य स बनाया गया है आग सेठ जी न कहा हि मेरी सम्मति मं इसका 


छ्व ?€०ए०5 थि०शशाशशा। ॥ 79]88087 


परिणाम उतटा होगा बितु आपको इसका स्वयं निणय करना चाहिय मत लिये 
जाने पर 3 ने पल म और 28 ने वपद्ष म मत दिय वाग्रेस संगठन के सम्बंध म 
दोपहर को बजाजजी से बातचीत करन के लिए 5 व्यक्तिया वी एक उपसमिति 
बना दी गई । 


बजाज जो बल ब्यावर जायेगें ओर 22 वा टिल्ती के लिए रवाना होंगें। 


(4) 
पमभ्राणा8० ६० 8 5 7७॥ा 


22/8|84 
प्रिय भार्ट श्री पथिक जी बरई:22 


मस्नेह बदे आशा है आप क्लकत्त स सफ्त होकर लौठ आये होगें बाबाजी 
झततौर में मित्र गय थे आपका काई पत्र उह नही मिला है बाग्रेस चुनाव म ता 
दे कोई दिवचस्पी न लें कितु स्थिति उनके अनुकूल कर टिये जाने पर एसम्बजी 
चुनाव मे योग टगें सवात्र यह है कि दे बात व बाहर रहवर “यादह उपयोगी 
हागे या अटर रह कर इसका निणय आप मुठुठजी और वाबाजी मिलकर 
बारलों। 

काग्रेस चुनाव के सम्बंध मे मरा और देशपाण्ड जी का पत्र आपका 
महोत्य जी न बता टिया है मैं हम लागा की स्थिति इस विषय मे पहले भी साप 
कर चुका हु बावाजी को भा इस सम्बंध मे बोई गलत फ्हमी नहीं है। हम 
सिफ चुनाव में हान बानी अनुचित और गरटी कायवाहिया से साथी बनना नहीं 
चाहत यर अवश्य चाहते हैं कि काग्रेस भ वास्तव मं काम करने वाला वा प्रावल्य 
रहे मेरी तो यही राय और सलाह है कि आ। अपन हाथ पाँव जितना साफ 
रखेंगे उतना ही अच्छा होगा पहली बार आप काग्रस और एसम्वलो चुनाव मे 
आगे बढ रहे हैं इसलिए सब तरह आपका श्रेय ही मिल और आपके हाथ मजबूत 
ही हा ऐसा माय अगीकार करना ठोव होगा आपने जसे अनुभवी को यह कहने 
की जरूरत नही हैं ि राजनतिक मित्रता क्षणस्थायी होती है और इसका फल 
इन चुनावा में दिखायी दे रहा है । 


मुझे अफ्सांस है कि कांग्रेस की लड़ाई मे हम लोग इस बार तटस्थ रहे हैं 
और इसलिए आप अकेने पड़ रहे हैं कितु मुझे आशा है कि आप हमारी स्थिति 
बा गलत न समझेगें । 
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सेठ जी वा आपरशन सफ्लतापूर्वक हो गया है घाव भी धीरे धीर अच्छा 
हा रहा है मिलने जुलने की छुट्टो नही के बराबर है मेरी अभी बात चीत भी 
नही ही पाई है 


एक दा रोज-म मेरे एक्सरे फोटों का प्रवध हो जायगा तब मालूम होगा 
कि मुझे कोई नया आपरेशन कराता होगा या नहीं और क्तिने दिन वहाँ 
ठहरना हागा 
आशा है आप अच्छे होगें 


स्नेहाघीन 
हरिभाउ 


(६ 9 ) 
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श्रीमान मातीलाल भागव व श्रीमान बशीरनवीसाहिब 
पिकेटिंग प्रवधक जिला काग्रे स कमैटो-अजमेर 
महाशयजी 
नमस्ते ! 


मालुम हुआ कि आप मील की दुकान पर पिकटिंग बर रहे हैं इस बुनयाद 
पर कि इस मिल म विदेशी सूत इस्तेमाल क्रिया जाता है । 


यह आपको सूचित्त रह कि हम लोग जा कुछ काम कर रहे हैं वह कार से 
की तथा आलइ डिया स्पिनस एसोसिएशन की आचानुसार कर रह हैं उनकी 
बिटिया कौ मेकल श्रीमाना का सूचनाथ भेजो जातो है इसम जिस जिस सूत के 
वास्ते इस्तेमाल की आज्ञा दी हैं उसी विगत नीचे लिख मुताबिक है-- 


52 गाठे हरक--गाठ 20 रतन नोयल यान (पणा ३०४४7) 


]0 पटी--हरेक पी में 70 रतल स्पन मिक्स फ्रासका सिलकः 
इटली व फ्रान्स का 
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यह सूत हमारा पहले ता खरीटा हुआ है व हम अब काई नया यूत नहीं 
खरीद रहे है और प्रतीक्षा करली है कि जब यव साफ मामला नहीं हा जाय हम 
किसी प्रकार का नया सूत मही खरीटेगें। 


हम वा ता वाग्रेंस से माकी वित्री म सतह वे उत्साह मिलना चाहिये 
और उल्टा आप पिकेटिंग कर रहे हैं । 

अत आपस विनय है कि कृपाकर मील की दुकान स॑ पिकेटिंग जल्द हटा 
जँबे तथा सूचित करक कृताथ करें । 

यह मात्र हम 8 से !2 महिन के अ7र मगाकर बुन सकेंगे और श्रीमान 
का अधिकार है घाहे जिस चक्त मील मे जाकर देख लें कि इन सूता के अलावा या 
देशी सूता क अगवा कार्ट टूसरा विदेशी सूत चतता है या नहा + 

अगर आाप दूसरी किस्म का विटेशी सूत चलता देखें ता फौरन बट कर दर्वे 
औरउम वक्त आर आपके हुक्म वी तामील न हो ता जिरैटिंग शुरू करा दवें। 


क्षमाकाक्षी 
0 ॥ 5॥8778 
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ता को हम नीचे हस्ताक्षर करने वाल 5 मेम्बरा की एक समिति 
हदू डी मे हुई कायकर्ताआ की मीटीय द्वारा इसलिय मुर्कारर की गई थो कि वह 
एवं. मत से जिला काग्रस कमी अजमर व प्रान्तीय काग्रेस कमठी राजपुताना 
अध्य भारत की कायवारिणी जौर उनके पटाधिकारिया की पहरिश्त तयार करें 
जो आगामी चुनाव म हाने चाहियें यदि एकक्‍्मत से यह सूची बन गई तो सबको 
स्वीकृत होगी बहुमत से कुछ निश्चय हाने की अवस्था म रिपोट वापिस उक्त मीटीग 
के सामने रखो जाय 

उक्त निणय वे अनुसार 24-7-34 को हम लोगा की बहली मीदीय 
श्री गोरीशवार जी भागव क॑ मकान पर हुई जिसम फहरिश्त बताने के आधारभूत 
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सिद्धान्ता पर विचार क्या गया यह भी तय हुआ वि जो सतसस्‍्य सूची मे किसी 
नाम कौ स्वीकार करना चाहे वह वसा कर देगा पर ज़िसी के पश्ष या विपक्ष मे 
काई बात बुरी या जच्छी नही कही जायगी । 


ता 27-7-34 का फिर हम लोग शाम का झ बजे भागव जो के यहा 
एकत्र हुए और यह तय हुआ कि 26 तारीख को 5 बज यही सब इबठठे हा और 
प्रत्येक सदस्य एक 2 फ्हरिश्त बनाकर जायें! 


उपरोक्त तिश्चय क अनुसार 26-7-34 को 5 बजे फिर हम लोग एकत्र 
हुए श्री हरिभाउ और गोकुललाल जी सूची बनाकर नही लाथ थे जत कुछ बहस 
का बाद उसी समय सम्मिलित सूची बनाना तय हुआ और शेष सदस्था की यूची 
पश की गई श्रो गोबुललाल जी ने सूची के बारे मबई बार अनुचित शाता का 
प्रयोग किया गया उहान॑ श्री भागव जी पर भी खुला आक्षेप क्या जब इस बात 
बी ओर उनदा घ्यात आवपित जिया गया तो उन्हाव कहा कि मैन इस शत का 
स्वीकार नही किया था” श्री हरिभाउ जो ने कहा कि आप गलती करत हैं. हम 
सबने यह शत स्वीकार की थी परतु गोकुललाल जी ने नही माना 


इसके बाल श्री हरिभाउ जी ने 7 नाम अपनी ओर से शामिल करने क लिए 
बताये इनमे से 5 दूसरे सदस्यां ने अपने दिये नामा स हटाकर उनेवी जगह 
शामिल कर लिय गोकुलतलाव जी स पूछा जाने पर भो उन्हाने अपनी आर से काई 
साम बताया महीं परन्तु वरावरद सूची पर आक्षेत कश्त रहे । श्री हरिभाउ जी ने 
डहेँ सम्रभाया कि जब दूसरे सत्स्थ इतनी डल्टण्गा0१2पाएु 50५ से वाम बर 


रहे हैं तव आया यह रुख अनुचित है परतु न जाने क्या गोवुललाल जी ने अपना 
रुख नहीं बदला अस्तु 


ज्यों स्पा करके जिले को सूची पूरी वी गई और प्रात वी सूची परी गई 
इस पत्र पर थी गोहुलताव जी ने उसी प्रवार आक्षेप जारी रख फिर भी प्रान्त की 
सूची सुनो गई और दो तीन नाम मय जोड़ने का प्रस्ताव थी हरिभाउ जी निया 
शव सोहनलाल जी का मेरा गोडुलनाल जो न सुझाया य नाम भा दूसर नाम 
काट वर शामित्र क्यि जा रहे थे। जब गावुलतास जी ने कहा मैं ता प्रान्त कय 
सूची बनाने के हो पत्र में नही हूँ” दूसर सदस्यथा न कहा दि यह आपता समिति की 
नियुक्ति के टिन ही बहना चाहिये था। गोडुलसाव जी ने वहा नि मन ता झह 
दिया था श्री हरिभाउ जो ने कहा मुझ ता आपरा रहना याद नहीं है. पिर इसपर 
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लाग क्या मूख थे जा यह कटत पर भी आपतो चुनते ? योउुललाल जी दे वहा हि 
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भरेती 
(ए77062/८०) 


प्रिय भाई साहब 


सप्रेम प्रणाम मैं जानवूश्ञ कर मसलहतन ही घार नहीं जाया था कुछ 
स्थाल नहीं करें 


वृस्णगोपान और दुर्गप्रसा” के मामले को हरिजन सेवक सघ के मित्रा देने 
मे सिवाय प्रान्त की पेचीदा स्थिति को और उलझा देने क और कोई परिणाम नहीं 
हांगा सध का वस्तुत अपने अवतनिर्त क्‍ायकर्ताआ पर सिवाय इसके कि वे 
अस्पृश्यत्ता वो. न माँ और कोई भी नियत्रण नहीं है बस प्रधान कायतिय से 
आपने पूछ लिया ठीक ही है मैं तो इससे अधिक कुछ कह ही नही सकता 


मित्रा की उछतकूद की खप्नर मु्ये वर्धा से मित्री है । 
मा 
8 । 


(89 ७&97॥ 929 425 शश्ताएश०६ चशा९ स्गाषाध्ते 9 ए९८० 0॥ 60 
ैण्ट्रए% 2 ॥शाशिं 83 005श१९त0 [६ 450 शाश्याणाड 4 'शत्का 
एछण। रिक्राग, िंया।बा, छज्ा:, छ308, 037084 ९९ 
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केक्डी-यहा को म्युनिसपत्र कमेटी के फोअरमैन सब डिवीजनत अफसर 
हैं और उन्ही द्वारा मनानीत 8 खुशामदी मेम्बर । इस लिये गला का पसा सनमानी 
पजल खर्ची मं उठाया जाता है। कमंटी को गाडिया से घरू का काम तिया जाता 
है । कितु अब आशा है कि काग्रेस कमेटी के स्थापन के हाने से मे पोले अधिक दिन 
ने चल सकगी । कांग्रेस कमेटी क॑ भेम्वर ]25 हो गये है 6 अप्रेद के दिन अदमुत 
पव हेडताज हुई । क्साना तक ने सब कारयार बद रखा। जूलूस लिकाला सया | 


॥06 2609]85 #9एशाशशा। ॥0 त9]8509॥ 


मन्दिर मस्जीदा म स्वराज्य भ्राप्ति के लिये प्राथनाय को गई। महत्तर खटाव 
रगर मोची काली बलाई वे दरागा ने शराब पीना सवधा त्यागवर दिया है। अब 
भी कोई इन जातिया म शराब पियगा ता जाति बहिष्फार के अतिरिक्त 22) से 
5) तक के दण्ड का भागी हागा। अय जातिया मे भी शांध्र ही इन वा अदुवरण 
करने वी जाशा है । 

सुनदर सिंह 


सहकारी म॒त्री काग्रे स कमी 


(६ 45 ) 


व ॥5 श00९ 40९ 5 3त्तत्वॉाल्ते ? (0॥0005 00 परी, उ) गया 
जजमेर भ उत्साह । (सिफ अजमर वासिया के विय) 


जजमेर राजस्थान का हृदय है। मैं समयता था राजस्थान म उत्माह 
नहीं ता न सही उसकी राजधानी अजमेर ता पूण उत्साह से परिषूण है । 


अजमेर मे भीषण दमन 


अजमर म उत्साह 


मैं दख वे फूता न समाता। आह हमार अजमर के विपय म लिखा है 
भीषण दमने ! अजभेर म भीषण दमन हा रहा है। वहा की प्रजा शान्तर है। वहां 
उत्माह स देश का काम हा रहा है । 


किसु अब बह बात गद । चाहे लाख उत्साह स कायतर्ता काम करें पर 
जनता म वह उत्साह नहीं । उत्साह तभा होता है जब लोगा का बतलाया जाय॑ 
कि उनके उपर क्‍या हा रहा है और क्या होगा । लेक अब ता आशिक अली 
साहब के दशन भी नहीं होते । 


और ता और सवस बड़ा खट और बाश्वयजनक बात तो यह हूं कि तमाम 
भारत बप म तिगक ज्यन्ती मनाई गई पर अजमेर से जाय भी नहीं उस दिल मैंन 
कईया मे पूछा भाई आज़ क्या ह उत्तर मिला--हा तो कोई फ्या तारीख है। 
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मैंन कहा आाज तिलक जय ती है। उत्तर क्‍या मित्रता है मरग्या वापडों तिलक | 
यें तो है यहा की जनत। के डिचार । 


मै अजमेर के नेताओं की निदा नहीं करता मेरा मुह ही कौनसा है। हम 
पछ्नित की बुराई अवश्य क्रूगा। देखोता झ्तिने जी से शराब का पिकेटिंग हो 
रहा है पर लोग शराब पीत है क्‍या करें? विटेशी वस्त्रा पर पिकेटिंग घड़ाघड हा 
रहा हू परतु लोग पुरानी मण्डी यता रहे हू । 


नेताआ वा क्सूर ही वया ह---तोग क्‍या उस वस्तु की बरतवे ह जा हानि 
कारब ह। जनता वो जानना चाहिय कि अमु्‌क वस्तु अच्छी हे या बुरी ह। यह 
कोल नेताआ के सिर नही ह हि वे ही सब कुछ वतात फिरें। 


जोगा को चाहिय वे अखबारा को माल लेकर पढें । यदि उतके पास पस 
नहीं हैं या वे पढना नही जानते तो वे वय। भारत म॑ रहते है। अस्तु मै बी ए 


पास नेताआ से सेदा से डरता हैं कितु कर्म पढी जनता से मरा कहना है कि जरा 
उत्साह से बाम करें के अजमेर को दूसरे नगरा के सामुख मुँह दिखान के लायक 
बेताटा इन का मुह देखया छोडा ये तो सिफ प्लेटफाम पर उफनेना जातते हैं । 


एम एस पगल | 
( 6 3) 
20०0७९ एा छ6५ ज्ञत्रा' 90 $0॥6 ॥#शा$ 0 ८007 | शग्ार ता 
(6॥#50० ॥ज 39]०6१५३१5 ८३5८ (8 ए7655 ८०(एड्ट) 
अदाजत की चिर्के जला दी गई ! + 
जनता और पुलिस म॑ मुठभेड 
पुलिस और जनता के कई आदमी घायल 

ज्यावर का समाचार है कि ता 2। (930) को रात के 8-30 बजे वहा की 
बाग्रेस के प्रमुख नता श्रीयुत घीसूताल जी जाजोदिया गिरफ्तार कर लिये गय॑। 
आप अजमेर आने व लिए धर से चल थे। अब आप स्टेशन पहुचे तो वही पकड 


जिसे गये ! श्राप पद ताजीरात हिंद की 7 वी घाथ लगाई गई है। जद कब 
उनके मुकदमे को सुनवाई प्यावर मे हुई ता उस समय अठटालत मे हजारा वी 


408 7९५65 शि०४शाशशाए 6 49]3/#97 


सख्या मे भीड थी और जनता मे काफी जांश था। अटालत के चौद में नमक भी 
तवार किया जा रहा था उस टुकडी के अध्यक्ष श्रीयुत नित्यानद जी को गिरफ्तार 
कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के समाचार से जनता मे काफी उत्तजना पदा 
हो गई और जनता न अदालत को कौमी नार व जयघोप से गुजा टिया परतु 
पौछे स पुलिस ने जनता पर लाठी प्रहार कया जिससे जनता में बेचनी पदा 
हो गई इसके पलस्वरूप अटालत पर वकडा और पत्थरा वी वर्षा हुई ओर अदालत 
की चिके भी जला दी गई पुलिस ने जनता का हटाने के लिये हवाई फायर किया 
बाद का समाचार है कि जनता और पुलिस की मुठभेड मे एक सिपाही के हाथ मे 
चाकू की चोट व एक थानेदार का सर फ्ट गया । जनता पक्ष वे कई आदमियों का 
सख्त चोट आई है शहर म क्ामिल हडताल है मिल सालिया व मजदूरा न भी 
मिला मे हडताल रखी अब शाति है । 


। आ आ। 
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राजपुताना सध्य भारत सभा का हिसाद 


राजपूताना मध्य श्वरत सभा की कायकारिणी सभा की बठक राजस्थान 
मध्य भारत राजनतिष का फ्र "स क साथ अजमर भ सभा की रिपोट व हिसाब पर 
विचार करने के लिये हुई थी। सव सम्मति से रिपांट व हिसाब पास किया जो 
छपाकर शीघ्र हा सभासदा की संवा म भेजा जायंगा ता 5-2-20 स 5 माच 
सन्‌ 92] तक का टिसाब इस प्रकार है - 


पिछल वष का शेष 20₹ 34 आ 0 पा 


दान व चंदा 3673 - $ बन 


बुज भाय 3700 53 हुई ओर व्यय तार-यय दप्तर खच क्लक वतन उपरेशक 
वतन चपरासी अलमारे छपाई तथा अजडर क्लकृता व नागपुर के अधिवेशना 
आदि वा कुल सच मिलाकर 2226) हुए । सभा के काप म 473 बारी रहे थे 
उन मे स सभा न राजस्थान प्रान्त म॑ से देगार की कुप्र्या व दूर करन के ठिए 
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डेपूटेशन व जाच के लिये 500 मजूर क्य है उस म॑ से दी सौ रुपये राजस्थान सवा 
सध को दिये भा जा चुके है इस लिये सभा के पास 500 रु दे देने के बाद 673 
ही है। सभा का कर्या क्षेत्र बहुत विस्तुत है इस लिये राजस्थान मध्यभारत सभा के 
निवासियों से नम्न निवेदन है कि थे यथा शक्ति सभा को सहायता दें नही तो सभा 
का काय धनाभाव के कारण रक ायगा 


आपका तुच्छ सेवक 
चाद करण शारदा 
मंत्री 
राजपूताना मध्यमारत सभा अजमेर 
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प्रथम राजपूताना राजनतिक काफ़रस का हिसाव 


सद साधारण को सूचित क्यिः जाता है कि प्रथम राजपूताना वाल्फन्‍्स 
का हिसाब आडिटर साहव स चक होकर आ गया है। ताग्रेंस मे प्रवण होन के 
सब प्रकार के टिकट को आमदनी 63%5 4 आर और 965 रु 2 आ दान 
मे आया इस प्रकार कुल आय 7096 र 6 आ हुई और पडाल वाधन म प्रतिनिधी 
वे स्वय संवता के भोजन व्यय छपाई तागरा रेल दरिया का कराया राशनी 
तार स्टेशनरी जलूस सजावट का सामान आदि म॑ कुल ब्यय 6430 रुपय हुबं। 
पान्नेस स 966 रू 6आ बचे जो प्रातीय काग्रेस कमेटी के कोप मे जमा है। 
जलिया वाजा बाग के लिय जितना धन एकत्रित हुआ था वह प चौद्रिकाप्रसाट जी 
डा भकर शर्मा जो और डाक्टर खाड्वाला जी की माफ्त अमतसर भेज दिया 
गया था। जिन भाइया को ब्यरेवार दिसाव देखना हा व काग्रेस रमटी क ल्‍पतर मे 
भाजर देख सरत है । 


घाद करए' शारदा 
प्रघान श्रान्तोय कांग्रेस कमटो 
अजमर राजपूताना। 
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राजस्थान-काप्र स् समाचार 


राजस्थान मध्यभारत यी प्रातीय वाग्र स क्मट के प्रधान छु वर चाट बरण 
शारटा व मत्री पर्ति गौरा शतरजी भागव व सहायत मत्रा स्वामी नरसिंह देव 
सरम्पती नीमच जावरा हांत हुय इृदौर पहुच। वहा पर सर हुकमचदजी ने 
अ्प्युटशन का स्वागत किया । इटौर बी छावनी व नगर का जनता 7 अपूब 
उत्मा” और स्वत प्रेम हर्शाया। हिली के प्रसिद्ध लखर शरीमाम सुझ सम्पति 
राजजी भशरी सूरजमवजी जन बाहैया सात जी नमा मनतादकरजा नागरमलजी 
मावाराम जी सेशाजी गगाति जी शर्मा नटलान हावना नबदिया जी 
नाधूलावजा घीरालावती मोह चदूलाद जी तथा आय उससाही युवत्रा ने अपूब 
उसाह टशा कर चाटा एकत्रित वरन मे पूण सहायता प्रटान की । 


(६ 20 ) 
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अमर बासिय राजस्थानिया 
अमर शहीट जतीद्द्र के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाजो । 


दिनात 22 सितम्बर 929 


बधुवर 

जताद न अपने अप्ूूव आत्मवलिटान से जिम प्रकार भारतीय युवक्ी का 
गौरव बंटाया है उस पर बुछ जिखना पिप्ट्पेषण मात्र होगा आज प्रत्येक दँदय 
उम्रा अनुभव बार रहा 5 । ऐसी जउस्था मे यह उचित ही है हि टेश भर की 
आर से उनका एक स्मारक स्थाप्रित वरने और उनके झेड़े टुए संम्राम' को जारी 
रखन का प्रयत्न हा रहा है । 


राजस्थान युवत्त सघ न भा अपनो 9 ता की बठक म निश्चय तफ्या है 
9 बट राजस्थानां युवती और राजस्थानिया का नाम भी इस क्तय की दौट मे 
सब की थरावर रखने का प्रयत्न करें। इसक लिय अजमर म॑ ता घन सग्रहाव नगर 
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के युवक्ता और कायवर्ताआ, के दल रविवार वां घूमेगें ही बाहर वाला को भी 
अपनी शक्ति अनुसार अवश्य माग लना चाहिय । व अपने पत्र पुष्प वधराज राम 
चाद्जी कापाध्यक्ष राजस्थान युवक सध पुरानी मण्टी के पते पर भेजें । 


इस सम्बंध मे हमारा--राजस्थानी युवका का वतव्य क्या है. इस पर हम 
अपनी ओर से कुछ न कह कर वेवल खुवक श्रेष्ठ जवाहिर लालजी नहर के शब्द 
उद्धत वर देते है। उहाने जतोद्य की प्रशमा वरते हुए कहा है ८ 


किन्तु हमारा--जिन के लिय जतीद्ध ने अपने प्राण दिये है क्या क्तय 
है? क्‍या हम बठे बढे आसू टपकाबेगें प्रस्ताव पास करेंगे और बाता से विरोध 
करके अपने घर मं लग जायगें? इसके बाद उस कष्ट को भूल जायगें जो ज्तोद्ध 
ने सहा ? उसके बलिटान को भूल जायंग? इस भूमि की दरिद्रता और दुदशा 
भूत जायेगे ? यह भूल जायेंगे कि हम पर विटेशी शासन कर रहे है और हेल के 
डडे स शासन कर रहे है? क्या हम इस लाखा की जूट को भूल जायगे? केवल 
अपनी मातृ भूमि का प्यार करन के कारण जैल। में पड़े और अमानुपिर व्यवहार पाने 
वाल युवका क। भूत जायगें । 


नही कभी नहीं बधुआ हमार कप्ठा का प्याला भर चुका है हमार अप 
मात वी सीमा हा चुकी है। हमारी सहन शक्ति थररा गई है अत आइये हम 
कमर बाघ पर खड़े हां जाय और यह निमबय करें कि आज स हमारा सवस्व देश 
का आजाट करन ओर जतीद्र की स्मृति को कायम रखने वे लिये है। अब हम इस 
अत्याचारा वा अत करक ही दम लंगें। ध्यान रखिय जि "व्द हम चाहे जस 
चमतारिक और बढ़ें दू ढ लावें व जतीद के महानू अति मद्दान बनिदान में 
सामने तुच्छ है। अत आइय हम उस महानता के सामन नम्रत्मा और श्रद्धा पूववः 


सिर झुदाव और प्राथना वरे कि हम इस संग्राम वा अन्त तझ जारी रखन की 
मत्ति प्राण हो । 


विनीत- 


रामव बध गाविन्त प्रा” वरिस्तर नध्मानारायण बब ध्मीनारय- 
हैह मास्टर दापी सबूत मातीसिह बाटारा हरिशवट वद्य हमीरगत सतिया 
शृश्म गापाव रग नरसिह्स अग्रवात विजयरसिट पित 
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शहीद जतीए माय दास को अजमेर को भर्दागसो 


अजमेर वे बरप गो तरह ठण्ड बन हुय रक्त को भी प्रौररशाही के अया 
चारा और जतीद में विशुद बतिदात न यौसा लिया । बह पहला ही बवदगर था 
जब यहा व विधाधिया और युवरा मं अमहयाग के बाह इतना आश देखा गया। 
युवक सथ ब' अधिकारी सो विघार कर ही रह थ हि युवा और विद्यार्थिया की 
आर से पत्र आने शुरू हा गय । अत्यर यह जानने को उत्पुर था मि कया जिया 
जायगा । 


जाम भी यस हो उत्साह स हुआ। जिस -3 बजे की धूप में अजमेर रे 
आरामतलब नागरित बाहर निकसना पाप समझते है उसी मे फू से विद्याधियां 
और युवक के शुष्ड युवक संघ गार्याविय के यहर आ आ कर एकत्र होने ख्गें। 
हक समय पर वाल भझण्ड और उत्साह वद व वाजय लिखित पटट के साथ नंगे 
मिर जतूस रबाना हुआ प्राय हल जताद़ बावू व शर्त के बार से बते हुए 
पद्च गाता हुआ जाता था। साझ्रायवाह का हाय क्रान्ति सिरजीवी हा जतीद 
नाथ की जय भारत के शहीट थी जय आटिय जय पोष से बाजार यू जने घगें। 
डेथत 2 भीड़ बढ़ने लगी । यहां तक हि मए बाजार स निकलने पर थी जूस का 
पार बर के विसी का निकल जाना दु सम्भव है गया निस्सस्देह इस सप्वता का 
श्रेय अत्रे ले युवरा को ही लिया जा सकता है । 


शुछ भुटिया भी थी जिटे युवकत्र और मागरिवा व साभ के जिय यहा 
लिख दना अनुचित मे हांगा । पहली बात तो मह है कि श्रणियाँ प्राय अव्यवस्थित 
हा झाती थी. ग्रद्यप्रि उन्हे टठीत बरने का बार 2 प्रयत्त रिया जाता था । इसमे 
गौण कारण ता हमारा किसी काम जी सनित्र यवस्था वे साथ ने बरतने वा स्वभाव 
था और प्रधान गारण था याता थुनते और उसम सहयोग टेते की इच्छा पर । इससे 
जलूस वी जो व्यवस्था बिगडती थी उससे उसक उद्दश्य को हानि पहुँचती थी। 
फिर युवक वा तो प्रत्येक कार्य सनितरा की तरह सुव्यवस्थित हाना चाहिए इनक 
लिये आवश्यत्र व्यवस्याएँ पहल ही से कर लेनी चाहिऐ थी । 


प्लत्ाइस और झण्डिया वी भी व्यवस्था ठीग न रहती थी । कभी वे सब 
एक जगह एउत्र दिखाई देत थे कभी विखत हुए। दलों वा भो यही हाल था । 
कभी एवं दत बहुत पाछ्ठ रह जाता था ता कभी जरा चौरी जगह मिलते हां सब 
श्रणिया ठटअ कर एक भीड़ बना लेती थी । आन जाने यात्रा क लिय जगह ही से 
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छूटती थी । मै इन सब बाता को इसलिये लिख रहा हू कि अभी हमार युवका का 
बड़े 2 काय करने हैं ओर ऐसी त्रुटिया वनी हैं तो उससे काफी परिश्रम बरके भी 


उसत्ा भाधा फत खो सकते है। साथ ही इसलिये भी कि दूसरा को हमार युवका 
की समालोचना करने का अवसर न मिले । 


नागरिका की भी बुछ वातें उल्लेखनीय है । नि सन्‍्देह बहुत स नागरिव 
जलूस देख अपनी सवारियों आदि से उतर पडते हाथ और सिर नग्रा कर कमस 
कम बुछ दूर तक साथ चलत थे । यह उनवे लिये शामा और उनके राष्ट्रभिमान 
की घोतक' बात थी पर दूवानदारा और मुसलमान भाइया स और तो क्या यह भी 
नहीता था कि ये शोक जनूस के निकलने तक अपनी दूवाना पर न गे सिर खडे 
भी हो जाते | हम यह तो नही मानते कि वीर जतीद्व जम देश पर मरने वाले 
व्यक्ति वे बत्रिदान वा महत्व वे सभी न समचत थे । सम्भव है बुछ को पता न रहा 
हो। पर यह उनके लिये शोभा वी बात न थी हम महू आशा करना चाहिये कि 
आगे इन बाता पर ध्यान रखा जायगा। कारण इही बातें से राष्ट्र की जीवन 
भत्म-सम्मान का प्रमाण मिलता है । अरतु । 


जलूस अपनी उसी घूमघाम से सारे खास 2 बाजरा म घूमा छता पर 
जगह 2 पुदुपां स्त्रियां और बच्चा की भीड थी। क्तिन हो लोग जतीद्ध की 
स्मृतियां से द्रवित दिखाई देते थे। कईक मुसलमान भाई भी गाने और जलूस म 
साथ दे रहे थे । भाई हरिभाउजी उपाध्याय डा अम्वावालजी जीयालालजी विधा- 
रामजी आदि भी आ पहुँचे थे ठीक 6 बजे जलूस चवकर पर पहु चा। उसी समय 
सभा थी गई। यहा भी खूब भीड हो गई थी। सेठ जमनालालजी बजाज ने 
सभापति का आसन ग्रहण क्या । आपने कटा कि जतीद्ध की मृत्यु का दिन भारत 
मे एक एतिहासिक दिन गिना जाग्रगा । वसे हमारे युवकों म देश भक्ति की कमी 
नही है परतु जतीद्व जसे युवक विरले ही होते है। बसे तो देश मे लोग नित्य 
मरते है पर जो देश के लिये मरत है उह्ली का मरना साथक है। आज यह प्रश्न 
नहीं है कि उनके सत्याग्रह क बारे मे मरे क्या विचार हैं। आज ती प्रश्न उस 
बोर के बलिदान पर अपने भाव प्रकट करना है। मैं जतीद्ध वी इसलिये इज्जत 
करता हू कि वह केवल जोशीला युवक नथा जो जोश मआ कर काम तो शुरू 
कर देता है पर उस पर द्रढ़ मही रहता | जतीद्र मे जाश भी था ओर द्रढ़ता भी 
थी | उसने जो अनशन शुरू क्या था उसे मृत्यु तक निभाया । यदि जतीद्ध ने योली 
से आमह॒त्या की होती तो मैं उसकी श्रशसा न करता वह वडी वीरता न हावी । 
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पर उसने शान्ति पूबव कप्ट सहतर और असहयोग करञ़॑ मृत्यु का आविगान 
क्या । यह सच्ची वारता थी । 


सभापति बे बाद ५ गौरीशकर जी ने भाषण दिया और युवक, से जतीद 
वा बलिदान सशिता ले देश क लिय कुबानी करन का तयार हाने का आग्रह 


किया । 
तत्पश्चान थी क्षेमान दजा रावत ने मिम्न प्रस्ताव रखा - 


अजमेर के नागरिया और युववा की यह सभा लाहौर जन क॑ बहादुर 
शहीट थी जतीद्रताथ दास की गौरवमयी और स्५तिदायिनी मृत्यु पर गव करती 
है और वीरप्रसूता भारत भूमि और श्री दास के सौभाग्य शाली परिवार वा प्धाई 
देती है। साथ ही पजाब सरकार ने अपने व्यवहार म॑ जिस हटय-हीनता का 
परिचय दिया ह उसके प्रति जपनी आ-तरिक अरुचि प्रकट करती है । इस सभा का 
विश्वास ह कि जतीद्ध की बटादुराना मौत न देश को आजाही वी आर नवश्य ही 
एक कदम आग वहा लिया ह।! 


प्रस्ताव वी रखत हुए रावत जी ने युववा वो सी आई डी की चाला 
से सावधान होते हुए आग्र बढने की चेतावनी द वर अपने आजस्वा उटगार प्रवद 
किय उसका मुख्य भाग अयत्र दिया गया ह । आपका समर्थन श्री रामनाथलालणी 
सूमत ने किया औपर अन्त म॑ श्री हरिकृष्ण जी प्रेमी न॑ जोरदार शाटा मे प्रस्ताव का 
पक्ष लव हुए यु वक्रों स जतीख का बाकी रहा हुला काम पूरा करने वी अपीत की 
और नौकरणाही को चतवानी दी कि वि उसता दुराग्रह इसी ग्रद्ार जारी रहा तो 
भारतीय युयव अपन बलिदानां स स्याह गगन से भा अधिक अपनो माता वी गा” 
को लाल करने का तयार है! 


इसके बाद जब सभापति सभा शहित्र खड हो कर प्रस्ताव पास ब्रा रहे 
थे तब एक सज्जन उस मे यह जुडाने का अनुरोध करने लगे कि यह सभा सरकार 
और काग्रेंस के नेत्ताज से भो इस ओर घ्यान दन वा अनुरोध करती है सभापति 
न कहा कि. प्रथम तो आपन लिखवर सुधार पश् नही किया है दूसर कोई इस 
का समथन नहीं करता । पर जिस सरवार का ध्यान जतीद्ध जस वीर युवा का 
63 लिन का उपवास करते 2 मरना आकर्धित न कर सका उसत्रा ध्यान हमार 
अनुरोध से आकयित हांगा वस भी एंसा वरना मृतवीर पा अपमान करना है 
तत्पश्चात सारी सभान खड़े हार गम्भीर मति के साथ प्रस्थाव स्वीकार 
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क्िया। अन्त म युवक सघ के प्रधान मी श्री नृसिहदासजी के ओजस्वी भाषण के 
बा” समा विसजित हुई। 


2 
प,आ०7८ 0८0727९55 ० ३929--8 तलशा्तप उ्कुणां 
लाहोर मे क्या हुआ 


ता 29 दिसम्वर सन ॥929 का लाहोर में लाजपतराय नगर मे 44 वी 
राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन वडी घूमधाम के साथ प्रास्म्भ हुआ। चाग्रेस के 
मनानीत सभापति प॑ जवाहरलाल नेहरू ठीक 0 वज लाजपतराय नगर मे पधार। 
जगभग एक जाख जन समूह के गगन भेदी जयघाप द्वारा आपका स्वगत क्यि 
गया । सब स प्रथम आपने राष्टीय झता फहराया । सेनापति सदारा मगनसिह ने 
आपको दम प्रकार प्रणाम क्रिया जसे कि सम्राटा को किया जाता है । पश्चात 
राष्ट्रपति न स्वयं संवको का सम्बाधन करते हुए एक प्रभावशाला वक्तव्य लिया । 


स्वागताध्यक्ष डा विचलू न काग्रेस क विशाल पण्डात मे लगभग 2 हजार 
प्रतिनिधिया और दशका का स्वगत करते हुए कहा कि हमारा भविष्य का कामकम 
संघ और युद्ध से परिपूण हाना चाहिए। सवदव सम्मलन जेहश का वाई 


लाम नहीं हा सकता । दा वप के असहयाग आन्दोलन ने ही अग्रे जी शासन की जड़ 
को हिता दिया था। 


आपके भाषण के पश्चात वाग्रेस के सभापति प जवाहर जाल नेहरू का 
प्रभावशाली और एतिहासिक भाषण हुआ जा आयत्र टिया गया है । आपने अपने 
भाषण क॑ अन्त मे कहा भ्रान्ति चिरजोदो हा।दस के वाट शहीद यती द्रदास और फुगी 
यू विजाया के वजिलान की प्रशन्सा की गई तथा उनके परिवारा के साथ सहानु- 
भूति प्रगट वी गई | इसबे अतिरिक्त पर गोइरण साथ मिथ प्रो पराजप आरि की 
मृत्यु पर शाक प्रगट क्या भया। व्स के बाद वाग्रे स की उस लिन की कायवाही 
ममाष्त हुई। ता 30 दिसम्बर वा विषय निधारण समिति को बठत हा रहो थी । 
ता 3] का वादग्रेस वी कायबाही पुन प्रारम्भ हुई। अनंत प्रस्ताव पास हुए । 
सवन्न महात्मा गाधी कय हो बालवाजा टिखाई पढ़ता था । आपन एक प्रस्ताव पय 
किया जिसम वायसराय बी याही पर बम फ्े जान की निटा करत हुए उन का 
सेथा उन बे साथिय का बाद 2 बच जान के लिय बधाई हः अमु प्रस्ताव पर बही 
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खच 2 रही गरमा-गरम बत्स हुई और लागा न बढ़े राप के साथ इस वा विराध 
किया। स्वमी गोविदानट ने महात्माजी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा 
हि काग्रेंस का अहिसा वा सिद्धान्त बेवल काप्रेस व हम लोगा ही के लिय है। डा 

भालम न प्रस्ताव वा विराध करत हुए कहा कि यहा पर प्रश्न हिंसा-#हिंसा वा 
नहा है । वल्स मैं दम प्रस्णाद वा अनुचित अनावप और हानिवारता समता 
है । "मी विय मैं महा“मा गाधा स अनुरोध करता हू कि ये अपना प्रस्ताव लौटा 
लें क्या हम मे स्वाभिमान विल्दुल भो नही रहा ? क्या पुतिस द्वारा जब लालाजी 
प्र लाठिया पड़ी और जिसवे कारण उन वा मृत्यु हो गई तय सरवार ने भी 
काई सहानुभूति प्रदर्शित वी थी ? इतना ही नहीं इस धटना की जाच वे तिए एक 
क्री नियुत्त घरन थी हमारी प्रायना तक को दुकरा टिया गया घा। ऐसी दशा 
बाग्नेस का इस प्रस्ताव वा समथन नही करना चाहिय । डा असारी ने प्रस्ताव वा 
समथन करते हुए फ्रमाया कि संसार ये इतिहास मे किसा भी दश वा बम पँव मद 
स्वाधीनता प्राप्त नही हुई। इस पर घिक्गार 2 वी आवाज आई श्री पुस्पोत्तम 

दासजी टण्डन ने प्रस्ताव का समथन क्या। बाबा गुर्दत्तसिंह न प्रस्ताव वा विराध 
करने हुए बहा कि केवल सेरवार को प्रसन्न करत वे लिए इस प्रस्ताव वो वाग्रेस 
स॑ क्या पास किया जाय”? कक्‍यावि इस बे पास करन से हम अनेव नौजवाना को 
लसतुष्ट कर पठगें। वाग्रेस की उन तोगा मे काय की निदा करने वाकाद 
अधिकार मही है जा वाग्र सर्मेंग नहा है। इसका बाद महात्माजी मे एतराजा का 

उत्तर दिया । फिर समापति ने प्रस्ताव का श्स प्रतार रक्खा । 


यह काग्रेस कायशारिणा कमेटी के उस काय को समथन करती हू जा 
कि उसन 3 अक्टूपर की बायसराय वी घांपणा वे उत्तर में सरदला के नंताआ 
बी औपनिवेशिक स्व॒राय की माग के वक्तय मे सम्बंध मे क्या तथा वायसराय 
ने हमारे स्वराज्य प्राप्ति के धप्ट्रीय आन्टोतन सम्बधो प्रश्ना के निवटारें के लिये 
जा उद्योग क्या उसेत्री सराहना करती है । 


लक्नि यह काग्रेस तब से जा घटनायें धटी हैं तथा वायसराय से महात्मा 
गाँधी और प० मोतीवावजा आदि नताआ का जो वातें हुई है उन सब पर विचार 
करत है कि वतमाने परिस्थिति म कांग्रेस के राउण्ट टेबल काफरेन्स मे भाग लग 
स देश को दुछ भी लाभ नहीं हा सकता इसतिये यह काग्रेस क निणय के जनुसार 
यह धापित करती है कि वार्ग्रेस विधान के प्रथम नियम में स्व॒राय शाट वा अथ 
पूण स्वाधीनता समझा जाय । और साथ ही यह भी धापित करती है कि भैहरू 
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रिप्राट का रट क्या हुआ माना जाय तया मह आशा बरतो है कि सार बाग्रेस- 
वाली अत्र अपना पृूण शक्ति पूण स्वाधीनता दी प्राप्ति मे ही सगावें । परूण स्वधीनता 
प्राप्ति क' लिय प्रथम उपाय जा काम म लाया और जा वाग्नेस ये ध्यय ये अनुकूल 
हा वह यह है कि सारा व्यवस्थापिवा सभाआ ना वहिप्कार विया जाय और उन 
बमटिया को भी बहिप्कार क्रिया जाय जिहे गवनमट नियुक्ति बरें या घुतावे 
और भविष्य में काई भी वाग्रेंस मन प्रत्यक्ष मा अप्रयश रूप से विसी भी चुनाव 
मे भाग न लें। साथ हीं आज कल जो काग्रे सी सदस्य व्यवस्थापिवा सभाआ मे है 
उनका आटेश कर कि थ तुरन्त अपनी मरजी स॒व्यवस्थापिका सभाआ स॑ रतीपा 
ददें। 

यह काग्रेस देश स अनुराध बरतों है कि रचनात्मक कायत्रम को पूण रूप 
से काय रूप मे परिणित कर॑ आर आज इण्व्या काग्रेस कमेटी को इस बात का 
का अधिकार दती है कि वह जब कभी उचित समझे तब सत्याग्रट--जिस मं वर वा 
ने दना भी शामित्र हो का प्रारम्भ कर टै। फिर वह इस सत्याग्रह को बुछ चुने 
हुए स्थाना में प्रारम्भ कर अथवा जैसा उचित समझे वी सावधानी रखे । 


इस प्रस्ताव पर भह्ठात्माजी हिटी मे बहुत थाही दर तक हो बाते । इस 
प्रस्ताव का समथन पण्डित मातीनालजी नहर ने बच जारदार श्टा म किया । 
आपने कहा कि भरा कौसिला का यह कट्टआ अनुभव है कि कसितो 
कुछ भी हित नही किया जा सकता । बल्कि इसस उनमे यह हामि हती ह कि इन 
व्यवरथाविका सभाआ के काम म जो हजार आदमी फ्स जाते हु जो यदि बाहर रहे 
तो देश का स्वतात्र करने के काम मे हाथ बटा सकते । अशतता के बहिप्पार के 
बार मं आपने कहा कि हमारा पिछला अनुभव ह कि हम बीस लागा को उनक 
जीवन-यापन के एक मात्र जरिये का छोड दने के गह कर सफत नहीं हों 
सकत। रही अपनी बात सा मैं तो अब वक़ातत करते ञ् हृ फ़त नहीं 


नहा रहा हू । 
पे मदन माहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विराध करते हुए अपना पर 
नया प्रस्ताव द्वी काग्नेंस के सामत रद ल्थि। जक हुए पक 
सभापति को यह अधिकार दे दिया जाय हि: 7 आशय था कि के हे 
देहली मे माच या अप्रेल मास म बुलावे जा रद बे सम्मेनत 28 हि 
पर बिचार करें और तब तक के लिय बाग ते काफरस वध श्र 
स्थगित कर दिया जाय । आपने अपन भाषण कि 38702 वश 
राजण्ड टेबव कास्फेरेन्स बुलाय की हगामे हे भी कहा कि अर्ब 
फड्राव माय थी । और के 


द्वारा देश वा 
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वही माग वरावर बनी हु हू । बटलर कमीशन के सम्बाध मे जापने वहा कि 
उसकी नियुक्ति इसनिय वी गई थी बह देशो नरशा और अग्रेजी प्रजा को लडाव | 
इसक बाद मि केलकर ने भी मूत्र प्रस्ताव से इसी आशय वा सशोधन पेश विया 
कि पाग्नेस का सभापति सवदत-सम्मलन वी चठक बुज़ाकर वाग्रेंस वें ध्येयतर 
परिवतन सम्बधी प्रश्न को तय करें। पजाब वे सि अफ्जल हक ने कटा वि आगामी 
30 कप्रेल तक या इसी के आस-पास की कोई तिथि तर जिसे का का कमंदी तय 
करें इस पस्ताव पर विघार न कया जाय । आपन यह भी +रमाया वि तीना 
बहिष्पार पहने भी असफ्ल रहे | आप वी समझ मे कौसित्र बहिप्कार की उप 
यागिता ने आई जौर न आप यह भी समय सके कि अहिसात्मक उपाया से पृ 
स्वराय किस अकार प्राप्त किया जा सक्‍ता है । 


इसवे पश्चात्‌ मि सुभाष बोस ने अपना सश्ाधन पश क्या। उसका आशय 
था कार्ग्रेस का ध्यय पूण स्वत-्तता और साथ ही साथ अपनी राष्ट्रीय सरवार की 
स्थापना है । आपके प्रस्ताव मे युवक समुटाय किसान और मजदूरा वे सघठन को वात 
भी थी । साथ ही कौसित वॉर्डों और अठालता व बहिष्कार का भी उल्लेख किया। 
आपने अपने भाषण म॑ बहा वि' मरी समझ म॑ यह नहीं आता कि ब्रिना राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना क हम कस पूण स्वाधानता प्राप्त हो सकती हू । राउाड टविल 
कापरेन्ग के सम्बधध मे जापन कहा क्िि क्‍या आप लोगो का यह पूरा विश्वास ह्‌ 
कि इस काफरेन्स म जा होगा उसे परालियामेट अवश्य मान लेगी ! मैने सुता 
हूं का देशी नरश और अग्रजी व्यापारी-सघ भी अपने 2 प्रतिनिधि इस काफरंस 
मे भेजेगें । क्या इसका अथ यहे हू कि आज वल अग्रेजा और देशी नरशों या अग्रेज 
ध्यापारिया और जग्रेज जाति म कोई युद्ध हा रहा है? बया आज फल राजभक्‍्ता 
और भग्रेजा सरकार मे वोरई युद्ध हो रहा ह यदि नहीं तो राउड टेबिल कान्फरेस 
मे इनके प्रतिनिधि क्‍्यां उुलाय जा रहे ह? इसके वाद डावटर आलम ने अपना 
सशोधत किया कि मूल प्रस्ताव सम वायमराय के काय की सराहना शब्ह को 
निकाल टिया जाय। आप वा इस सशोधन पर विषय निर्धारिणी कमेटी मे महा 
त्माजी केवल एक बोट से जीत थे । इसके बाट मि एच डी राजा न अपना सशोधन 
पश क्या | इस पर किसी सत्स्य से आपत्ति की कि मरि राजा नियमानुसार 
प्रतिनिधि नही है । इस पर सभापति महोत्य ने कहा जि इस विषय पर मैं अपना 
निणय वाट म दुगा। आपने मि राजा को बातने की आता द॑ हटा । मि राजा ने 
दहती से प्रकाशित हुई नताआ की विचप्ति के समयंन सम्बंधी फ्किर को तिवाल 
“न वे जिय वहा और जोवल वार्डो के वहिप्वार पर भी जार तिया। साथ हा 
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भजदूरा का सगठित कर के जाम हडताल की बात भी मूल प्रस्ताव मे जोड देने वी 
राम दी। मि माधव नयर ने कौसिल वहिष्कार सम्बधी बात को मूल प्रस्ताव 
स्‌ निवाल देन को कहा $ आपत कहा कि मद्रास मे कासिल बहिष्णार को बात 
वहर बान सुनी जायगी। मं गोविददा चाय न सशोधन पेश क्या कि बहिष्कार 
उन सारी क्प्रेटिया का भी किया जाय जिप को सरवार वुलावे या नियुक्त करें । 
आपने अकेल कौसिल बलिप्कारों फी बात कही मि सत्यमूरति न सशाधन पेश किया 
कि मूल प्रस्ताव से राउड टेविल वपफ्रुस में भाग लेने बालो बाते तो निकाल 
लिया जाय । मि प्रकाशम्‌ ने कहा वि यह बडी प्रसभ्नता की वात ह कि प॑ मोती" 
वालजी और महात्माजी न अपनो दहली की विनप्ति भम्बंधी भूल को स्वीकार 
कर जिया जिसमे राउंड टेविल काफ्रेन्स म सम्मिलित होने वो बात थी । मि अर्णे 
ने कांग्रेस के ध्येय परिवसन सम्बधी प्रश्ठ का विशप काग्रेस लक स्थगित करने 
के लिए सशाधन पेश किया । और साथ ही "उाड टेविल काफ्रेंस म सम्मिलित 
है।ने वी बाद भी यही । आपने कहा कि यदि वाफर॑न्स मे कार्प्रंस का अच्छा 
प्रतिनिधित्व हु भथा ता सारे राजनत्तिब बंदी छूट जायेंगे और औपनिवेशिव 
स्वाधीनता की स्कीम भी काफफरेंस के सामने रख दी जायगी। मौलाना जपर 
अबी खा ले पूरी टफ्क्र और सथप पाले प्रस्ताव को रखने का सशाधन पण किया । 
आपने कहा क्लिजब पुरा अहिसावादी रह गा। आपने राग्रेस से तीना बहिप्कारा 
* अपनान का अनरोध किया । मि महता ने वहा कि मूल प्रस्ताव अशत अच्छा 
चुरा और न बुरा-म अच्छा है! कोसिल वहिष्कार के सम्बंध मे आपन कहा कि 
मिश्र आपरलेड और रुस ने भी कौसिल। म जाना पृण स्वधीनता के सिद्धातके 
विपरीत बात नही है। आपने बहा दि मि हाजी को कोस्टल बिद बडी व्ववस्था 


पिका सभा में आन को है । इसके पास हा जाने में देश वा वराद स्पये का लाभ 
हागा। 


इसब वइचात महात्मा गराधी सर के एतराजा का उत्तर देन के विए उठे 
और मगपना भाषण हिंदी म प्रारम्भ किया। फिर कुछ अप्रे जो म भो बोद । आपन 
कहा वि यह प्रस्ताव तो पूणता एक है॥ इसका तीन भागा म नहीं बाठा जा 
मरता। आपने आग चल कर कहा कि पूण स्वाधीनता का ध्यय रये कर ऐसा 
कोफ्रेस म जाना जिसम ओपनिवेशिव स्वरा-य्य को बात पर बहस हा जसगत 
है। अब से आग बारे सवादी उसी वाफ्रेन्स म सस्मिलित हाम”गें जझिसम प्र्ण 
स्वाधोनता को बात पर विचार हो | (हप ध्वनि और बठमानरख्‌ को ध्वत्ि) आग 
चेत बर आपने वहा वि वायसराय वे काय को सराहना वाजी बाठ को मूल प्रस्ताव 
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स॑ निकाल देने के सशोधना के उत्तर म मै इतना ही कहता हू कि मैं और पण्लित 
मातीलालजी नेहरू देश के आदेशानुसार देश के प्रतिनिधि की हैसियत से वायसराय 
से मिलने गये थे | वहा से लौट कर हम आप से यह कहते है कि वायसराय ने एक 
मनुष्प के नात॑ हमारी सहायता क लिय पूरा उद्योग क्या है। मैरी सम्मति मे 
स्वतात्र हाने की इच्छा रखने बाला को सम्यता को तिलाजलि न देना चाहिये। 
वास्तव पर सच्चे बहादुर वो बी है जो सदव उतार रहते हैं जोर भी अपने पत्तिद्ाद्वि 
के प्रति। हम दोनों मे वायसराय की सरुच्चाई का आपको सबूत दिया है। 
अगर आपका हमारी बात का विश्यास है तब ता बायसराय के काय वो सराहना 
अवश्य करनी चाहिय अथवा हमारी वात को झूठ मानती चाहिये | हम आपकी 
भर स गय थे इसलिय॑ या तो आपको हमारी वात सच मानतो चाहिए अथवा 
नही । 


आप लोग यह वह सकते है कि वायसराय अग्नज हैं और एक विटेशी 
सरकार का एजेट है। ऐसी दशा म उसने हमार भले के लिय कुछ क्या होगा इस 
पर विश्वास कसे करें? परतु आपको या तो हमारी बात सही मानती चाहिये या 
फिर नही । यह भी कहा गया है कि वायसराय के काय की सराहना करना कायरता 
हु) लकिन मैं कहता हू कि अपने सच्च भाव का प्रगट न करता भी कायरता है। 


सकल कालेज और अटाज़तो के बहिष्कार में भी मरा प्रूण विश्वास है। 
लेक्नि मैं देश की नाड़ी का भवती प्रकार दखता रहा है। मैंप मोतीलालजी तथा 
कायकारिणी क्‍मंदी तीना ही पिछले अनुभव के आधार पर इसो नतीजे पर पहु थे 
है कि स्कूला जोर अटालता के बहिष्कार को अभी देश के साभने ने रखा जाय 
हमारा पिछता अनुभव हू कि बहुत कम वकील इस देश भ एसे है जो अपने पेशे को 
छोडक्र देश का काम करत हुए अपना गुजारा कर भत्ते हैं। लेकिन हमारा 
विश्वास है कि देश धीर 2 इन तो बह्प्कवारा क लिये भी तयार हो जायगा । 
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ओऔउमस्‌ 
पटेल राम वश आय जमीदार 
सरपच पंचायत वौड नयागाव व भेम्वर परगना वाड व जमीदारी वाई 


परगना पीमच व सैन्सर सेशन अदालत मालवा उज्जन 
तायीब !2 सितम्बर 2928 


महोदय 
श्रीमान महात्मा जी वी पवित्र सवाम दासाउुटास भव लाल पटवारी की 
सादर वरे 


अब कुशल तवास्तु नीवटने है कि अस स आपका ढृपा पत्र मही सो क्या 
कारण है क्या दास से कोई अपराध हुआ है जिसके लिये क्षमा प्रार्यी ह 


आग मरे लिय मुहम्मद अछ्तर खाँ सुवा जिला मदसोर न वहसियत 
असौस्टेट जनरल पुलिस वी हसियत मे सह हुक्म जारी फरमाया कि भवर लाव 
पटवारी की अक्सर व पंशतर यह शिक्रामतें पश आ रही हैं कि यह पटवारी वि 
एस पथिक से मिला हुआ है जिसका रियासत हाजा मे आने की मनाई है। जिसके 
साथ खता खितावव करता है और रियाया को वरगला कर वदअमना पदा करता 
है इसलिये इसको मसलहनन परगते युवायडे मे तठील किया जाय इस पर सं व 


275 पु तब्होवी 
हुइम सायव हवात न 55 ऊद्द परयन सुवासडे से हलका नाटाराम पर ततब्दीती 


होकर मैं वास्‍्ते लने चाज माद/राम जारहा हू अगर तावेदार लायक कोई काय ही 
ता पास्‍्ट क्‍्यामपुर मुकाम नाढाराम क॑ पत से पत्र दें मैं दीपमालिका पर सिगोडी 
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ज्यक्रपा मरा विचार इम इस गुलामी को गक करन का है आप सुमे अपनी सेवा मं 
रख सकत हैं मैंन मुलतवी तदादव की अपील डार बटरी महरुम वागयात देही मे 
की हैं अगर हस्व रब्वाहिश मुलतवी हा गया ता ठीग वरना अन्तिम बौधिश इस्तीफा 
है आगे बया जरिया तजदीज कमा जाम जिसम वाल बच्चा का भी निर्वाह हाता 
रहे और सवा दाय भी न रके शिया अपनी राय से आता प्रदान करें अब्टल 


हसन पशर वा वहाँ स हटाने के क्या-क्या उपाय हांगे यह दुस्ट सवका सत्ता 
रह है 


श्पा रहे 
भवदीय 
भवर लाल 
मुकाम विशारपुरा 
( 3 ) 
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स्वागत समिति 
प्च्म अधिवशन काठ राज्य प्रजा मण्डद 
स्वागनाध्यक्ष--वावू मदनमोहन शर्मा 
85८ 8 
स्वागतमत्री--संढ मोतीलाल जन विधारद 
काटा (राजपूताना) 
3-6-940 


आपका हछृपा पत्र मिला यहाँ तो वही नजारे सामत आरहे हैं जिनका 
अधभाल आपने पहिने ही दे दिया था लेकिन सेठ जो की दत्ता और तत्परता के 


पद्मार नाव चल रही है मे अप्रत्यक्ष रुप से पीर ववर्ची 
सर्के असनी 


मा पच्रिक जी 


वर्ची भिश्तीखर बन रहा हे 
स्वन्ध सामने आगये हैं लेकिन हमने सद पर घूल डाल रखो हैं । 

इन झसटा से हू 
रहना पढ़ता है. अभी तक 
परे मे कुछ नहीं लिखा 


मैं अभी तक भाषण नहीं लिख सवा हूं रात लिन जुटा 
क॑ मैं और सेठ जी ही जुटे हुओे हैं आपने लाउल्सीकर क 
छा अब तक आप प्रजा मण्डल के वियरे लागा को प्रोत्माहन 


72 728००8५ #०५शाशाई ॥ 09]89॥9॥ 


जौर मर वावत बहुत प्रभावशाली टिप्पणी इसी अव' मे दीजीऐगा मरी विचार 
धारा सिद्धात प्रियता वस्‍्ट सहिस्णुता आपसे छिपी नहीं है म आत्म वि्प्ति से 
बिलकुल ही /र रहा हू अब तक मैने अपना दिल दिमाग रुपया के लिय आजे तब 
किसी को वेचा नही है सेठ जी के लिये भी 


समवत मे कल रात को उधर आऊगा नापके पास प्रेस मं भाषण बही 
लिखना और छपाना भी यहाँ जब तक रहूंगा फ्सा रहूंगा 


यहाँ टीगोद भ एक काश्तकार पानी करते 2 मर गया अकाल पडने से 
पानी घुआ में नहीं रहा था सरकारी क्‍्मचारियां के लिय सरकॉर की जार से 
टक्या द्वारा पानी भेजा जाता है टक्या से जल किसी प्रजाजन को नही मिलता 
सुतत हैं टक्यि। म पानी होत हुओ भी किसान को पानी नहीं दिया गया 


सेठ भोतीलाल न मागराल की ग्राम पचायत स त्यागपत्न दे दिया हैं सव 
पचा ने भी पचायता व साथ राज्य अधिकारियों का व्यवहार अशिप्द गर कानूता 
तथा स्वाभिमान को धववा लगाने वाला हांता है। पच प्रजा के निर्वाचित होते हैं 
अधिकारी उहू उनका गुलाम समसते हैं । 


भवदीय 
अभिव (हरि) 
0०॥ गराधह80. आपको भाग व्यय दिया ही जायगा निश्चिन्त रह 
अभिन्न 
है: “5 
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श्रद्धव पचिक जी 
आपवा पत्र यथा अवसर प्राप्त हो गया था मुझ ता छझपाव था-र्यात 
आप नाराज हा गये हैं पर इस पत्र ने सेरे विचार परिवर्तित कर त्यि हैं प्रसन्नता 
है ति आप पुववत प्रेम व विश्दाय मृथ पर बनाय हुओ हैं । 
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आप निश्चय जानिये म उन परमाणुआ से बना हुला नहीं हूं जा हवा वे 

झाका से आस्टालित होठदू और इत सतत परिध्रमित हाने लगू आपन जो विचार 
धारा मु म प्रवाहित बरदी है वह अधावधि अजस्त्र रूपेण अन्त स्थल मं प्रवाहित 
$ हो भकक्‍ता है वह सरस्वती रपेण अद्बम्दभान रही हो पर विलुप्त तो नहीं हो 
सकी आपसे विलंग हातर मने इस वाल में वितना कस्ट वितनी वाधायें झेली हैं 
हृत्य ही जानता है विरोध और विपत्ति ता म्यात मरे साथ ही जम हैं. पर आप 
यह जानकर गौरद अनुभव करेंगें कि इनदे वोच अपन विचार स्वातत्रय का लेकर 
बरतिग ढठा खडा हों. मह भी हा सत्ता है कि कुछ काय और भी स्पस्टत प्रत्यक्षत 
आपके साथ कधा ने सिटा सकू पर कौन कह सकता ८ विम तत्लाल आपकी 


साश्य गया म यमुना या ब्रह्मपुत्त होरर न आमिलू और आपक उदठश्य की पूर्ति 
न कर डालू 


पूज्य पथिक जी मुझे आप अपना हृदय ही समझें आपका अनुयायी हान से 
हा। मन अछतादि विसो काय में भाग नहीं लिया सन्त पार्टी तो वरावर अपने 
प्रचार म॑ दत्तवित्त है. हम ही है जा एक दूसरे स खिचे दूर पडे हैं--कया वाबाती 
(नर्मिहटास) आपस मिलकर काम नही करना चाहत ? यह भेद मरी समय म नहीं 
आरहा है--साफ लिखकर भेजियगा मेरी सम्मति म ता हम सवका मिलकर देहली 
से किसी पत्र वा सचालन करना चाहिय॑ यदि उददेश्य पूण वरना है या रियासत 
के सम्पादक' नवम्बर स जा राजेद्ध नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी म निशालन जारहे 
हैं उसे अपनाना चाहिय जा हो अब चुपचाप रहना ठीव नहीं 


मन शादी के विषय म जो भाव प्रकट किय थे आप जानत हैं उस समय 
आपसे श्रह्मचय की प्रति्रा करने का कहा था पर ससार न जा कल्पनायें कुत्सित 
भावनायें मु|य॒ पर जडी थी इसी से म विरत हो गया और मागराल म आप मरी 
पत्नो की प्रकृति और भेर स्वभाव का आजीवन अनमत्र रहने का परिचय सवाद 
मर ग्राम वासिया स पाही चुके थ उस पर मनुस्यता वें नाते मने एक भास सन्‌ 
32 मे मर ससुराल म रहकर ससुर स्त्री आदि को समझाया--वाई परिणाम्‌ 
नही निकला--बे कहते थ म अपन विचार छोड दू ताव (ससुर पक्का मकान 
बना देंगें--व्योपार क लिय रुपय द॑ देंगें--यह मन हत्म का वचना स्वीकार नहां 
किया और हमेशा के विय विदा लेकर चत दिया तमास सित्र परिवारिक्त से 
सेव वात कहरी-मैदे प्रार्म्म से हो जिस कारण पत्नी स विरोध हुआ था स 
लगाकर आजतक की घटनायें सवक्ता बतादी और कह लिंपा--म मनुस्यता के नात 
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दस व प्रयत्न कर चवा तुम्हारे आगे शिर झुबा चुक जब जिस मेरी आत्मा नहों 
मानती उसे सव वध्दा विरोध म भी स्वीवार करत के लिये धयार नधों तो अब 
जीग दूसरी शाही तत्वाल कर लेने पर जोर दे रहे हैं ुद्वम्यी भी इससे सहमत है 
मर बिचारा का अव कोई विराध नही करता और मु्ने विचादा पर चलने के लिये 
छीड चुके हैं अभी मैंते कोई निणय नहीं तिया हैं शाति लखनऊ म पढ़ रही है 
नॉजिम महाराजसिंह जी सव भाति मर महायर है ही हमारा वही पिता पुत्र वा 
संबध समीचीन है और आजीवन रहेगा 


बावाजी का भी पत्र लिखा था उत्तर नहीं मित्रा यटि आप मुझ सरेश के 
सम्पादन वाय का अछा सटिक्बिट भेज दें और उम्म जिज्ञासु भावना दवहता 
लग्नादि का तितर वर दें ता इसी वप सम्पादन कलारत्त मबढठ जाऊ आशा है 
आप इतनी डपा अवश्य करेगें आप तो सब भाति मर ही हैं सप्तार को मुझे किचित 
भी पर्याह नहीं है वोजिये अब क्‍्य। करना हैं ' 


भाई राजेद्र आरहा है यह अभी स वडा राष्ट्र प्रमी सेवा परायन और 
बलिदानी भावनाओं से ओत प्रोत है मुल्त पूण आशा है आगे चतकर वह वडा राष्ट्र 
सवी सिद्ध होगा इस | 70 कराते का विचार है इसके पिताजी नाजिर हैं ओर 
भाई इद्गसन जी // ४ ५५ 8 जिहान मुझे इ गतजिअ पटार्द है इनके बड़े भाई हैं 
उाहांने दो पुस्तवों जिखो हैं समालोचनाथ उठाहरणाथ भेज रहा हू मे दोनो 
पुस्तवें आपके मर व उनके सवधा को और भी सुद्रढ़ करेंगी राजेंद्र को अज॑मेर के 
सव दर्शरीय स्थल दिखा दी जीएगा मेरा सव सामान राजेद्ध को दे हीजीएगा 
बह सुरक्षित ले आयंगा अवश्य ही वभ्वई काग्रेस के अवसर पर आप सबके दर्शन 
करू गा वहाँ ही हृदय वी सब कहगा पत्र व्यवहार वनाए रहियगा 


वहिने जानऊी देवी को नमस्ते 
आपका 
अभिन्न 


छए08६ 5९9६ 
मैं अहिंसा को नीति के तौर पर मानता हू बसे कभी मरा उस पर विश्वास 
ही नही हाता १ मैं इसके प्रचार द्वारा पुन नपु सक वना देते का पक्षपाती हू यहाँ 
भी सत पार्टी क पड़ा से मेरी मुठ भेड होतो ही रहतो है मैं वरावर उनकी नीति वी 
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छीछालटर करता आरहा हूं अब इस दल का आपके प्रति क्‍या व्यवहार है आपते 
नतत्व की नप्ट करन के निय इसन क्या उठावर रखा 
आपका ही हृदय 
अभित 
सायनिवास काटा 
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श्रीमात विजयसिह्‌ जी प्ित अजमर 
माटर बनने मातरमसू्‌ 


वमवीर का गत अकः आप पढ़ हो चक हागें वमवीर के समात मात्व 
वध्चु पर भी प्रहार किया गया है आज मुंच्े तथा वमवोर को इन्दोर “रवार वा 
पत्र मिल्ा लाना पत्र ता० 28 जून 924 से वाद कर दिय मुझे यह भी कहा गया 
है कि चू कि मेर इलौर मे रहने से अयाति फ्तती है इसलिये सभव है कि सरकार 
का यह आवश्यव' हा जाय कि वह मुझे निर्वासित बरतने के लिये दाष्य होना पड़े ॥ 


शैलौर दरवार का मुझ्त पर पहल स हा कांप है मालव वघु थे निकलत 
से अधिकारी वबग को स्पस्ट हा गया कि समाचार पत्रा म इल्तौरके सम्बंध म 
विशप कर क्मबीर म॒ मैं लिखा करठा हू अस्तु 


इस बाय मे कुछ मित्रा का भी हाथ वताया जाता है यह भी खबर है कि 
अडे उहू एक अध सरवरी साप्ताहिक निकालन की सहूलियत हा जावगो मित्रा के 
डल्नेख करन को आवश्यरता नहीं यटि सावजनिक कायकर्ता बहान बाजा न रूपया 
सर दावना शा याष नहीं दिया हाता ता दन दाना वत्रा पर उनत्ता प्रहार बरन 
का साहस नही होता मैं आपडो केवल मार अभी सूचना द रहा हूं मध्य भारत 
आलासन का टीका समय उपस्थित हो गया इपा कर लिखिय बया जिया जाये 


रघु प्र परमसाई 
मापउद वधू खश्य्या 
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रायपुरा (इृदोर) 

यहाँ श्रीमत ने कयाआ की सुशिक्षा के लिये एक काया शाला स्थापित की । 
यहाँ की मुख्य अध्यापिका आज कल अपने भले आचार को महान उत्त्नति की दशा 
भला रही हैं। यहा तक कि आपके विषय म॑ हेड मास्टर सा० व जमीन सा० के 
पास अरजिया कई व्यक्तिया ने दी । किन्तु अजिया का असर आप पर जरा भी नहीं 
पडा । आप यह सुन कर कि विरुद्ध अजियाँ दी जा रही हैं आग बबूला हो गई। 
आप यह भी बहती हैं कि मेरा कई भी अफसर वुछ नही कर सकता । सै उह्दे चाहे 
जसे प्रसन कर तु गी व जिहाने सूचना दी है उन को अफसरो से दण्ड दिलाऊगी ॥ 


आशा है एज्यूकेशन डिपाटमेट वाले ध्यान देंगे 
६ 47 ) 


र९९९5च्ञाए 407 8 80005 जफ़ैंकिलाहएतां [07 छागा 
गशंट 0णा70] बच5च ०]०चाए गा ९ ९०एला 
फऐशाणह «४० चता०ए फफ शल्य ज॑ ए्रवेणर 


गल्ले की महेंगी के कारण यहा की सरकार ने अय रियासता में गल्‍ले की 
रबानगां वद सो कर रकणी थी इस कारण यहा 37 स्पया माणी गेहु मिल रहा 
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था। ता० 30 3 2] का दावान जी का गटू रवानगी के लिये सकेत पाकर कतिपय 
"यापारिया न गहू बाहर भेजने के निय 52 स्पया माणी के भाव से खरीदा और 
गलले वा भाव चट गया जनता व्याकुल हा उठी एक दम बाजार वद हो गय लोगो 
न अपने कारोबार वद कर दिये परिणाम यह हुआ कि गहू का भाव यढना बाद हां 
गया परतु अब श्रीमान महाराजा साहब शीघ्र ही विलायत यात्रा का जाने वाले है। 
परछे कुल अधिक्षार दीवान एफ गोविद राव जी के हाथ में रहेगा। उस वक्‍त ये 
अपनी मन मानी करेगे । अत इटोर की जनता को श्री महाराजा के समीप जावर 
अपना दु ख॒ प्रकाशित करना चाहिये क्याकि वे सुनते हैं । बाद म कोई सुनन वाला 
न हागा । यदि आपको सुख मे रहना है आप अपने स्वतवा की रक्षा चाहते हैं ता 
गल्‍ने का कट्भाल अपन अधिकार म॑ ले लीजिय । सुना है कि श्रीमान महाराजा 
साटव यहा कौसिल की स्थापना कर र* है और यह भी सुना है कि उसम बहुत 
से रियासत से बाहर के रहने वाले लोग रहेग। जिहे रियासत की प्रजा से तनिक 
भी प्रेम नही है अत जबसा को चाहिये कि कौसिल म अपने प्रतिनिधिय, का बहुमत 
रखने वा प्राण प्रण से यत्न करे । यह अवसर है । जाणशा है कि इटोर जनता इसे 
हाथ भ न जाने देगी । साथ ही पूण विश्वास है कि जनता ने इस बात का आदोलन 
किया ता श्री महाराजा साहब अवश्य ही यह स्वीकार कर लेग । आवश्यकता है 
घार आटालन की । 


सम्बाद दाता 
(7 ) 


जा 397९9 (० (0९ 596 घ्रणा॥07(65 6 ;006 [07 
090शणणष्ट र्शा३८७३४४ 9] 5९०० 
शाब्रक्तआ 05॥ 


इदोर 


नमावर- यह जिता राय के पाच जिला म से प्राय तीसरे नवर का जिला 
है। उसमे वरीब 30 गाव व इनकी 6 लाख रुपये की साताना जाय है । यह जिला 
“न्टार से अधिकदूर हात व रेल व सडक के जिले म न हाते से श्रीमत्त राजण्वर के 
सिहासन हान से आज तक श्रीमत क॑ दशन का सौभाग्य भी प्राप्त न कर सवा व 
इसी कारण मे राज्य के धयाय के उच्चाधिकारिया वे भो हलौरे बटूत ही कम 
होप है इसा स इस जिये वी राज व्यवस्था म बुछ नरमा गर्मा बनी हुई है । चिशप 
भर लिक्षा के सम्बध मे यह जिया सब जिया स बहुत पीछे है। इस जि मे कुसच 


438 28००/95 #श०एशशाश्ा! ॥ विक्का 


40 अगरजी व 8 हिली शालाएं है। जिनमे से हिटली मे 7 अपर प्रायमरी ।] 
लाभर आयमरी शालाए हैं। अपर प्रायमरी पाठशाला में हिली मे 4 दरजे ता 
पढ़ाई है और जोजर प्रायमरी मं 3 दरज तत । अग्रेज! पाठशाला जा कनांद मे है 
उस मे 4 क्लास अर्रजी दामा तोन क्झा तक मराठो ये अपर तब हिली है। 
इससे प्राठव जात सात हैँ कि जिल में ज्यादा स ज्यादा वानौट मे 4 क्लास अग्रेजोी 
तक पाठशाला है । आग पड्ना हो तो या ता इटोर जाआ या अय कही । बुछ 
साल से सस्‍्टटट मं जिला मे वनॉक्यूसर पाइनल स्कूल स्थापित हुए हैं । यहा तत वि 
आलमपूर जा इस जिल का /5 स कम है वहा भी स्कूल स्थापित हा चुवा है ! 
परतु इतने बड़ें जित मे बर्ट अजिया वे होते हुए भी स्कूल स्थापित हॉने वा पता 
नहीं । जिल मे स॒ सिप्र खात गावसरे स जो जिल वा दूसर न० का वस्‍्या है 6मा 
सात अजियां शिक्षा विभाग व दरबार आदि म॒ दी जा चुवी है परल्तु सब के नाम 
चुप / बही जानते कि शिशा विभाग इस जिले से वर्नाकदुलर क्राइनल स्दुल खातन 
का नाम कान मे क्या ततर डाल पड़ा है ? क्या अयकी बार हमारी आशा सफ्ल होगा 
वि हमार श्रीमत तथा शिक्षा विभाग व उच्चाअधिरारी वंग मे से विशेष “र मुत्रा 

जिम बहाटुर हेड इन्मपेवटर सा० इस प्रायना पर गौर कर बहुत शीघ्र अपन नये 


अधियार का इस सत्वाथ द्वारा श्रागण॑श बरेंगे । 
एवं शिक्षा- प्रेमी 


हि 


8 ९६६३ 7०जा 50१॥व्र/श्या िकवोाबदी(8/ ज0० प्र$ 8 5806 
शण7१096९ शाएं 09708 #5 9870॥न्‍67 [0 ए८चशा 
79095047 9एव 5 ग्राआ।डि१९ १95 00 
॥€९०ट्टा॥डिल्च 99 ॥6 5५9० 


ड्रदोर 

गांवि“ट राव निधाजकर वा रिससा क्सरो! जे किसी गताक में निकल चुका 
है । रियासत ने श्री निधाजक्यू वी कानपुर मजिस्ट्रेट के स्रामत कहां हुई बात के 
विर्द्ध एवं कम्युनिक्र निवाला हैं। श्री विधाजक्पू न उसक उत्तर म हमारे पास 
विस्तृत विवरण प्रकाथनाथ भजा है / स्थानाभावस हम उसे ज्या का त्या नहीं दे 
सकते तथापि उस वा सार मात्र देवर आशा करत है रियासत उस पर विधाद 
करव था निधाजरर व उतती कया वे ऊपर फिये गये अयाय को दूर करगी । 


सपादक 


8] 907 7िथाए 79905 439 


महोदय । 


27 जनवरी 92] क॑ मल्लारि मातण्ड विजय! म प्रत्माशित इदार राज्य 
क दीवान के हस्तालरा दे कम्युनिक्यू को मैन पढ़ा है । उसम 5 दिसम्बर 920 
को कानपुर के फ्स्ट क्लास स्तिस्ट ट के सामने दिय हुए मेरे बयान का गलत व 
निमाल्य वतलाया गया है । वितु मै फिर बहता ह कि उस बयान वी सब बातें 
सवया सत्य है कम्पुनिवयू णी यह दवाल दलील ही नही है कि उस (मुझे) स जब 
दस्ती लिखवाय गये दस्तावेज का महत्व व आशय समचना ही कठीन है। क्‍्यांकि 
जिम समय उसने अपनी स्त्री व पुत्री को भेजना पसद व्रिया उस समय लडकिया 
को) उडा ल जान वी भटदी अफ्वाहें विलवुल नहीं थी मन भी लें कि अफ 
वाहँ नहां थीं वा भी क्या इसम यह सावित हा गया कि अफ्वाहा के जसे बुराई भी 
विद्यमान न थी । यह काम मेरा नही है कि तलवार दिखाकर लिखवाये गये दस्ता- 
बज का आशय भी वताऊ । मुचच इस घटना स खतरा हा गया था और अतएव मैने 
अपना स्त्री का पुती के साथ अधिव सुरक्षित स्थान मे भेज लिया । बोई भी व्यक्ति 
जो मेर बयान का पढेगा साच सकेगा कि मैन अपनी मिल्कियत का खुशी से नहीं 
'छाड्ड था । भ साठ वप का वृद्ध पुस्स जिसन 25 वष तक ईमानदारी स राज्य वी 
सदा की है । अत यह कहना सवथा असत्य है कि मैं कसी क॑ हाथ की कठपुतली 
बन रहा हू । थाडी सी भी वुद्धि रखन वाला यह सोच सकता है कि काई भी पिता 
अपन कसी हेतु विशेष की सिद्धि के लिए अपनी पुत्री को इस प्रक्रार फ्जीहत म न 
डालेगा । वैप्णव दास न तो वसा ही कोई प्रतिप्ठित है और न अधिकारी ॥ मुझ को 
ह'नि पहुचवाने वी उसकी नीयत का कई कारण नही है फिर पुलिस कन्‍्स्‍्टबल वे 
पुलिस सव इन्स्पेक्टर वर उससे मित्र जाना और उसको शकरराव गावडे व गुलाम 
मुहूम्त सुपरिस्टेडेट सिटी पुलिस का खाथो दनसने का बया कारण है॥ वेष्णवदास 
टारा ही रल्वे टिक्टि खरीद कर रवाना उिये जाने पर विवश होकर मैने इन्दोर 
छोड़ा था । इस की इत्तला मैने इदोर दरबार और मध्यभारत के ए जी जी को 
तत्ान ही दे दी थी । वजाय इसके ऊछ्रि मेरी इस प्राथना का उत्तर दिया जाता और 
शरण देने बे साथ हो मामले की निष्पल जाच का आश्वासन दिया जाता दीवाने 
साहिवने मुझे अपती सफाई देने वा अवसर तक न देते हुए मरा उपराक्त प्राथना ही 
को अपने कम्युनिक्यू वा विषय बना लिया है । मेरा यह फ्ज था कि अपने व अपना 
कया के दु खा को अधितारिय वे सामन रखता और उतके दूर किय जान की 
आशा भी करता । यहो मैने किया भी। परतु यही वह अपराध है वि जिसका 
दण्ड भुथे और मरी निर्दोप कया का दिया जा रहा है। 
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इस कथन के सम्बंध मे कि 'टरवबार ने विवाह को जवानी नाजायज बताने 
जलावा हाई कोट द्वारा इसती अप्रमाणिकता प्रमाणित करली थी मैं अपनी 
अभागी लडकी के मुकदम वी सय घटनायें सामने रख कर उम्र हाई कोट वी 
बठका के कानूनीपत व “यायता का दूसरा के तिणय के लिय ही छांड देता हू 


24 मइ 9]5 की जिस समय दीवान पलशीकर के साथ मेरी पुत्री वे 
विवाह वी आवश्यक सव विधिया होकर केवल सप्तफ्ती शप थी राबठा लक्षमण 
सिह ने आकर इस कथन के साथ विवाह रा॥ दिया कि यह दरबार के हुकुम के 
बिना हा रहा हैं इस पर दीवान की मौसी गौतावाई ने सब जिम्मेवरी अपने ऊपर 
लंकर कहा कि उसके स्वास्थ्य ओर सुख वी टप्टि से उसन ही यह सवध स्या है। 
तो भी कोट आफ वास के हाकिमि ठा लक्ष्मणर्मिह ने प्रधान की आचा मे होने तक 
शादी रोब' दने का हुक्म टिया । इसवे बाद ठा लक्ष्मणसिह ने आध घण्ड मे प्रधान 
जी से विवाह कर दिय जात का हुक्म ला दिया / जत शास्त्रानुसार विवाह बी 
सब पिधिया हाकर वह विच्छेव हो गया दरबार व्स समय माधरान थे। वही 
उनको इस मामते की इतला दी गई लेकिन उहाने विवाह का जायज स्व्राकार न 
किया तब मैं गीतावाई जार अपनी साली श्री कामले के साथ लरवार के सम्मुख सब 
कथा सुनाते को माथरान गया | कितु हमारी जाशा पूरी नहीं हुए दरबार क॑ 
सन्नेटरी न बही उत्तर टिया और कहा कि तुम अपनी लडकी का और कही चाहे जहा 
ब्याह सतत हा इसवे बाद मी कई बार कई तरह क प्रयत्न कर देखें यहा तक कि 
श्री शक्राचाय से भी इस विवाह की प्रमाणिकता स्वीकार करा दी ता भी दरबार 
ने स्वीकार पही की ? फिर मेरे जमाता जो पागल ठहराम का दुष्प्रयत्व क्या गया 
परतु वह भी सफ्ल नहीं हुआ? दरबार स वार-बार धाथनाय की गई क्रिइत 
बारवाइया से एक निरपराध बालिका को अपना सम्पूण भावी जीवन विधवा हांकर 
बिताना पड़ेगा कितु सब निष्फ्ल । उलटा परिणाम यह हुआ किमर जमाता का 
तीसरा विवाह करवा दिया गया। इस प्रफार एक नागरिक के घर व्यवहार में 
अत्यात जबुचित और निदतीय हस्त उप क्षिया गया है। मुकदमा अभो तक चाया 
जा रहा है। यति उसका परिणाम जनुकूद भी हुआ तब भी मरी लडकी को तो 
सौत बन कर हा अपना जीवन विनाना पडगा हृ गांविलराव गणेश निधोजवर 
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जयपुर की वतमान दशा बहुत ही विचित्र हो रहो है। जबस श्रीमान्‌ की 
प्रति अम्वस्थ हा रही है तवस यहा वी शासक मण्डवी म परम्पर वमनस्य बढ 
रहा है जिसका फ्त भोली भाली प्रजा का मोतना पडता है। श्रीमान्‌ जयपुरधीश त्ता 
अपना भरोसा कुछ सज्जना पर डालकर सझुट हा गय है । किंतु व अपने स्वाथ 
मे हिताहित का ध्यान न कर केवल सकुचित विचारास ही काम ल रह है। 
स्वर्गीय बा0 कान्तिचाद मुक्‍र्जी के समय के वाट स क्चहरी मे रिश्वत का बाजार 
टिया दिन गम हा रचा हैं। किसी को भी भय नहीं है कि हमार इस जनुचित 
व्यवहांर पर हए्ट होगा । क्‍्यातरि' वतमान शासक अपने अपन बमीला के वारण ही 
आनन्० मे है और दे प्रजा के हित का अपना कम ही नही समझे हुए है। आज 
पवन एक ही बात लिखनी आवश्यव है। श्रीमान्‌ जयपुरधीश के कांड और स 
पन्‍्ताने नहीं है इसलिर सुना जाता है कि जयप्रुरधोश का विचार हुआ है कसी याग्य 
वा इसके लिय नियत किया जाय। शासक मण्ट्ली वे कृपापात्रा की सताह 
में यह निश्चय क्या गया है कि इसरदा ठिरान से वतमान ठाकूर साहब 
का कनिप्ट पुश्र को युवराज बनाया जाय। इस बार म प्राटवट तौर पर ही 
ने जाने क्या-क्या कारवाई की जा रही है जाहिर म कुछ नही क्या जाता पर 


वाल्तत मे देखा जाय ता एस प्रश्न को वहुत ही विचार एवं विवक स तय करना 
चाहिय । 


दुमक निणय क पहित प्रजा के हित का ध्यान रखता आवश्यक है । यह भी 
विचारन क योग्य है कि युवराज पढा हुआ हा धर्मामा हां। धम के अनुसार जा 
अधिजार रखण हा ६ सापिण्ड म जा नजीदग वा है उसक्य ही हक है | जहा तर 
हैक सुना गया है डन में कामा सिलाय वाजेर ईसरदा प्रास हांत है। कामा के 
लिये पहिले स एसा अपवाद फ्ल रहा है जा उनके अधिकार म बाघा डाजता है । 
बिलाय भी गोद के आय हुए है। वालर झिवाय से ला पौटी नजटीत है इसरटा के 
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अभी तक बालक है । इसलिये घमशास्त्रानुकूल बालेर का ही अधितार है। वानेर 
26 वष के है सम्दतत है । कितु न जाने क्या हम तथा योग्यता का अपलाप करके 
यह प्रश्य व्यथ दूसरे के रूप म हा रहा है। क्‍यों प्रजा वी कोई सभा हो नहा ह। 
क्या प्रजा का भत्रा साचना राजा का क्तव्य नहीं है। जो बिता विचार 
के ही यह प्रश्न तय हा जायेगा | इसतिये धर्मात्मा जयपुराधीश वी 
मेवा म प्राथता है कि वह इस प्रश्न को प्रजा वी सम्मति तथा 
शास्त्रानुकूत ही तय कर उन स्वार्थी शासक! मे स्वाथ के भरोसे ही न छोड़ दें । 
क्योकि यह खास उन का ही कक्‍ताय है आशा है कि जयपुराधीश इस विपय का 
विचार पूवक तय करेंगें। 
एक हितचितक 


जयपुर के जलबे 
युवराज प्राप्ति भें निमिब्त जयपुर मे जा जलगे ममाय जा रहे है उनमे 
विशेषत जागीरतारा दे जलसा मे वेश्या और सतिरा ही शोमा वधक वस्तुएं होती 
है ॥ 0 मात्र की रात को खतडी राजा जो के यहा ऐसा ही एक उत्सव था । सुरा 
पान के मज को सिगुपित करन के लिए जयपुर वा प्रस्चिद शरायी धाल बडी भी 
बुलाया गया | उसने शरात्र इतनी चडा ली कि नाच रग के बीच में हा एवं बात 
मे पड़ी हुई दरिया क ढर पर वेसुल हो जा गिरा। जत्सा समाप्त हाने पर नश 
भे चूर नौकरा म बिछी हुई टरिया समठ बर घोल बड़ पर डाल दी थोडी देर 
मे वाट जब धोत बडे की तलाश हुई ता दरिया बे ढेर संस खून बहता सित्रा 
घोत बडा मरणासन अवस्था म था । उसा समय शहर के हस्पताव मे पहुचाया 
गया हा पदें बाद घाल बडा चत बसा । 
घर वा भेदू 
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बॉकानेर 


निश्मतिड महाराजा न अपन राय मे डटिश भारत की सी शासन प्रणारी 
प्रयतित करत के तिय शौखित कीसिलर सशापतति आहि बसाथ। समभाषति हो 


89 59 ९४04 ?०एश5५ ॥43 


राजवुमार है। कौसिल के दूसरे सदस्य भी सव ऐसे ही हैं। सभासदो का प्रजा वी 
भलाई वी चिन्ता नाम का भी नही हो भी कसे जब महाराज वी इच्छा का भी विरोध 
नही हो सकता । कौसिल केवल ढकासला है। भारत की सी ही नौक रशाटी यहाँ बनी 
हुई है। भारत म गोरा को उच्च पद मिलत है ता यहा राप्रिय (राज्य प्रिय) ही उन 
पटा के थाग्य समझे जात है । मारवाडी ता शायद मारवाडी हान स ही अमोग्य ठहरा 
ल्यि गय है । यहा भा नौवरशाही बनने का मुख्य कारण यही है कि महाराज वृटिश 
भारत की नजल करते है और वह्‌ नकल भी अच्छे गुणा की नहीं पर दुगु णा ही की । 
आगल भारत का साही नंथायुग और स्वराज्य! यहा स्थापित हुआ है। 
प्रजा की ही कोई आवाज नहीं। नकल है इग्तड वी गारशाही त्री और ग्रुण है 
भारत की नौकरशाही के पर मूसीवत है प्रजा की । 
दिलजला 


| 28: 8 
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बीकानेर श्री दरबार न । माच से सूरतगढ से ठीवी तब अपन राज्य का टौरा 
क्या राजकुमार भी आये थे। पिता पुत्र ने दुखी प्रजा वी रामकहानी बडी 
उत्सुकता स मुनी । तहसीलदार दीवी के विरुद्ध रिश्वत की शिक्रायत वी गई थी । 
आप ने सब को “यथा मनोनुकूल बाता से शात वी । 


( 22 ) 
ह70शा5 क्ाए00९ €४५३३५ 00 शव बात प्रा, 


चूल मे जब सेठ सरदार अल जी का जमोत्सव स्थानीय तहसावदार जी 
के सभापतित्व म हुआ था तव विद्याथिया न॑ स्वदेशी म० गाधी व लॉक माय के 
विपय भ भी निवधघ पढ सुनाये । लागो को तो वे बहुत ही रुचिकर हुए परतु 
सभापति न कहा कि लड़का को ऐसी शिक्षा न दना चाहिये । 


(६ 23 ) 
कक्कार एडशीच्राश॥ 0. (तीडशाश5 9 एफ 


3 फ्खवरी को युवर॒ सण्डल की आर स चमारा के लिये एक क्वीर पाठ 
शाला खोली गई । उस समय पहिले चमारा के लडका के रोली कया तिलक किया 


44 ?९०ए85 #0एशाशाए 0 +9]39#शा 


गया जौर फिर उसी से ब्राह्मणो के भी । प० ग्ोपालदास जा व लीलाघधर शास्त्री वा 
उत्साह प्रशसनीय है। *स पाठशाला का काय प० होराचहट जी अवततिक 
रूप स करगें। 


(६ 24 ) 
एग्मातट जा ए९ उक[गाप्रैगा5 ए उदच्जाएपाः शाएं फिल्लशा 
ज्ञागीरदारों म॑ हलचल 


सदेश के जीवन के प्रारम्भ बात मे ही हमने जागीरदार। को वटलर 
कमेटी की कायवाही के फ्ता स सावधान किया था। कुछ जागीरदार बुलाये भी थ 
पर अपीमची ऐौ पीयक की तरह उनकी वह जागति क्षणिक ही रही। प्याले निवाले 
और मारवाडी मसूवा म फ्स कर वफ्रि जहा के तहा सा गए। अब जेब फ्या का 
सूत्र हाने लगा तव फिर उनकी यपक्ती भगवती सो टिखाई देने लगी हैं॥ जयपुर 
राज्य मे जकात वा अधिकार और मवाड़ 6 मर्दारों वो छोड कर शप वा क्लाली 
साथर जादि का अधिकार हडप क्रिया जाने वाताहै। इससे इन दानों जगहा के 
जागीरदारा म कुछ खलबली मची है । पर परिणाम क्या होना है ? उहैे तो वहीं 
पुराने हृथियारा का प्रयोग जाता है और व दस जमाने के लिय निरयक हैं । 


छत रिश्युफ्प्राथाण < (लएडमानों तीन 
शिप्रतेक्ञाड (:णालछि॑'०ा९०९० 
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राजपुताने में जञागति । 


सपाटक महोत्म । (० 9]७5089॥ +65»॥) 


आज तारीख । । को बिजोलिया वी ओर से राजस्थान के राष्ट्रीय नता 
श्रीमान पथिकजी तथा अजु नलाल जी सेठी क्य कई क्सिना तथा विजलालिया के 
कामटार फौजटार सहित आगमन हुआ । 


हमारे कुहाडी (कोटा) निवासी भाइयो को जो हाल ही मे एक सावजनिक- 
सभा कायम हुई है उस के मबर है मासूम हुआ वो लोग स्वागत के लिये सामस 
गय ग्राथना बरकें अपने ग्राम कुल्हाडी मं ले आय मंदिर में ठहराये । स्वय सेवका 
से जवानी मूचता कोटा शहर मे बर दी । शाम को सात बचे व्याख्यान की तथ्यारी 
हुई नगर से भी अधिक जनता व्याख्यान सुनने आई | सभा का काय आरम्भ हुआ । 
उपस्थिति करीब आठ सौ वी थी। सभा वे अध्यक्ष श्री कुहाड़ो राजा साहब बनाये 
गये ॥ आपने सभापति का आसन ग्रहण करत हुय फरमाया - 


इस समय स्वाय त्यागी महात्माआ की आवश्यकता है और आवश्यकता है 
पालियामंद होने वी ॥ आजे इस महात्माआ न यहा पधार कर बडी कृपा वी है 
आप के आज प्रभावशाली व्यख्यान हागे आप सुनकर लाभ उठावे घाट मे इस सभा 
के उत्साही मत्री श्री माती लाल जी पहाडियाने श्रीयुत प्रथिक्त जो से ब्राथना बी 
कि आप अपना भाषण प्रारम्भ कर इस छाटे से ग्राम की भाली अधितित फद़ठा #। 
वचनामृत से तृप्त करें $ श्री पथिक जी का भाषण प्रारम्भ हुआ। छावत शजम्थान 
का पतन और उसकी उनति के उपाय द्रप्दातो सहित बत॑ दाव 


472 2609/95 ॥(०ए९शाश्या 9 9]450978 


आपने अपने भाषण म देगी राग्या की आदयिएस्थिति पर विलय जोर दा 
हैय महा हमी राज्या में स्वर्पी प्रचार की बड़ा घारी आवश्याोया है श्रयव' रिया 
सत व राजा सा प्रजा बा वतब्य है हि अपता की रियासा थी बनो वस्तुओं से 
गम ले। आप जे भाषध का जनता पर बहा प्रमाव पड़ा । शाह में श्रीमान्‌ कमगौर 
प्रहित अजु ने सात जी सी का भाषण ब्रारम्म हुआ । आपके प्रमावगायी जागीव 
अ्यारयान का डिंटिं। मारत की जया जानता है। आपने प्रारम्भ में बहा राह 
मयाने बार भूमि है यहा जे जिदामी बोर है बौरा को सतात है। हैं भी एए जन 
धम का अनुपायी हू । हमार घम गुद मी महावीर भगवान्‌ थ। हम उन बी रा बे 
धारस्व भा नी भूल सात हमम भी ये मौजुद है। वही शजित हमरों रशधीत ढता 
हगी। मैं इस समय उन दिजोतियां के बोर सस्पायहा दिसाता को आरषण गया 
हारा थिया हुना गया था । मैं दस समय उस इतिलाय प्रगिर सव'द् भृमि से मारहा 
है जाध पर हमार दाग थी मान मर्पाहा रघन के तय हमार साथ बीर जी बसि [* 
थी। खाद मटियाओ तर ने अपनी रवाधीनाग द्रगरा वे हाथ ने संगठ टत जे लिये 
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हैं। बच यही हाल है। जब राजा दूसरा का नीचा गुलाम समयन लगे तब दूसर 
उनका त्याज्य समझन लगे । अब देश में गुलामी अवतारा की आवश्यकता नही है 
और न बभी रही हू । इस भारत पर रामावतार हो कर न्याय करंगा वही राजा हो 
सकता ह अयथा नही ॥ इसलिय वधुआ।॥ जाप लाग रामावतार के गुणा को ग्रहण 
कर अपने आपको राम बना कर राम राज्य बनाइय । 


बाद म्‌ ब्रम्हचारी हरिवल्लभजी वे रजवाडह भाषा मं भजन हुये जिनका 
लोगा पर बडा प्रभाव पडा कोट क॑ युवका न उत्साहित हो कर उक्त महानु भावा स 
ठहरने की प्राथना वी विवश हो कर महानुभावा का ठहराना पडा । आज सायवाल 
को काटा मे फिर व्याख्यान हू 


पाथ! 
हक म| 
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राजस्थानी थोरो को चुनौती । 


अजमर के अधिकारीयो ने श्री पथिक्जी (सभापति प्राखिक कार्ग्रेस कमंटी) 
और बाबा जो निहदास जी अग्रवाल मभत्री जिला काग्रेस क्मटी जजमेर) को 
2 2 साल वी कड़ी रद की सजा देकर राजस्थान वी बीरता देशभक्ति और 
स्वतश्नता प्रेम को जारी चुनौती दी ह। देश और प्रात्तो म जहा वि हजारा 
लोग गर कानूनी नमक बनाते हू बेचते हू खरोदत ह और खाते है ओर जाखा की 
सभाभी मे चमक बनने का उपदेश दिया जा रहा हूँ थोदी सजाय दी जा रही ह ९ 
पर हमारे प्रान्त मे दो टो सा लकी सस्त सजाय देन का यही उद्देश्य ह कि राजस्थान 
के वीर ग्रुवकः उससे डर जायें । मु्से पूण विश्वास हु कि अजमेर मेरवाडा 
का ही नहीं बल्कि राजपूताना और मध्य भारत का वच्चा-बच्चा सरवार 
वी इस चुनोती कय वीराचित उत्तर दिय बिना न रहेगा और जन्न तक नमक 
कानून ने उठ जाय तव तक नमक सत्याग्रह के निए और जय तक पूण 
स्वराज्य व मिल जाय तब तक स्वतत्रता संग्राम के लिए सनिका की कमी न रहते 
देगा। यह अवसर ह कि राजस्थानी युवक जिनका जरा भी आत्माभिमान हृ 
जिे जया भी आजादी से श्रम ह वे उछत उछव कर संग्राम के विए घर से दोड 
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पट और जांघिम शों जाखिंग न समझे अपने धरबार बीबी" बच्चे एशो- 
आराम संबसों खात मार गर सच्चे वीरा और सप्र्तों की तरह अपनी मांतृमूमि 
दी पुरार पर मतवाले हो घर से निबल पड़ें॥ आज राजस्थान बी खीरता आत्म 
बलिटान देश शक्ति की बड़ी परीक्षा हो रही हैं उत्त एप गहरी चाट पहुचाई गई है 
दुनियों ”पता चाहती हू वि प्रताप टर्याटिंस भौमसित विक्रम मीरा परदिमीनी 
बी संतान इसता वषा उत्तर देती है? राजत्पान की युव-आत्मा उठ पड़ी हा 
और दोड पड़ परमात्मा तर साथ हू । 
हरिभाठ उपाध्याय । 


(3 ) 
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कछ अममेर में । 


मत्याप्रद्ठा दल की हुई है जीत कल अजमर मं 

तोड़ डाला है नमव्र कानून पल अजमर में । 
प्रोशेसन भी भीड़ में यह खूब परिक्षय मिल गया 

बच्चा मच्चा हो गसा आजाद कल अजमेर मे । 
देश भवित व नशे मे भस्त होके नो ज्वान 

कौमी सारे बालते जाते थे कल अजमर मे! 
दवा स्वागत कर रहीं पररुषा म अति उत्साह था 

यह मनोहर द्वश्य था पहला ही कल अजमेर मे । 
नमक जिस दम बन चुका ता पुलिस ने धावा जिया 

लेकिन घडा फूटा मिला था एक कल अजमर म १ 
अब दमन इस क्रान्ति भरा सरवार करना चाहती 

शर दो हू कद देखो आज कल अजमर मं । 
अब समय ह शीघ्र ही हम वाम को पूरा करें 

जसा नेता चाहते हू आज कल अजमर मे । 
तुमको सच्ची सच्ची शीतल सजम गर सुनायगा 

तो इसे भी देख लेना जेल कल अजमेर मे । 

श्रोयुत शीतल 
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वर्धा म॑ विजली दूँठी माता नभ मण्डव सब छिन भिन हा गया। 

जिसे देखिये उसी के चेहरे पर आशामयी तरिराशा । जिससे सुनिये उसा 
के मुह से उत्सासपूण दुख की क्‍्भा। हमारा प्यारा हमारा पूज्य हमारा नेता 
सरकार का कदी और भारतमाता वा स्वतत्न वेटा आज को किसी गाडी से यहाँ से 
होता हुआ सिवना जायगा। उसके दशन करगें यही उत्सुकता सब के दिला म हिलार 
मर रही थी १ शहर कार्परेस कमेटी के विभापत पटा १९२ शहर में स्थान स्थान पर 
लिखा गया था कि अजमेर में प० अजजु न लाल सेठी सिवनी के वारण्ट पर )24 
53 धाराओं मे पकड़े गये हू। सख्त गरमी हात हुये भी दुपहर की गाडी स 

आये रहे। स्टेशन से लोग तिराश लौठे । ठीक समाचार भी मित्र गया कि साथ 
को याड़ी पर आवगगें ।॥ आज वी साझ जल्दी आई । दिन दिन का मालूम नहीं हुआ 
आरम्भ प्रात के सूर्योदय के वाट सूर्यास्त हाने देर नहीं लगी । सवर और साझ के 
सात आज इकठठे ही बजे। लोगो क झुड के झुड शूर! क दशना क लिए स्टशन की 
राह पर जाते दीखने लगे । बीर की बीरता की बात करते हुथ भारतीय स्वत-तता 
का दिन का पास हो दखत हुये लोग स्टेशन पर जा रहे भ्र । सेशन बात की याते मं 
हंगारा लोगो स भर गया | स्वेय्न सबका के प्रबध मे जनता एसी व्यवस्थित थी कि 
पुलिस के डेडे के जार पर भी बसी व्यवस्थित न हुई हांगी ग्राड़ी की प्रतिक्षा म 
भी कक्‍्मवीर को कमयात्रा व अध्याया वा पाठ हो रहा था । ऐस तिनों तक ता 

गाड़ी वैंसी ही लद हुआ करती है फिर इस समय तो हर एक मिनट घटे को 
तरह गुजर रहा था। प्लेट फाम के एक खुल स्थान पर मंज पर बुर्सी रख कर 

व्याख्यान वा स्थात तयार कर लिया गया । गाडी क आते ही वन्देमातरमू भारत 
मात्रा की जय गाधों जो जय प० अजु तलान सेठी को जय आरि जय जयवारा 

मे स्टशन गरूज उठा तीसरे दर्जे वी खिडकी से मुह वाहर किये वह वीर शूर वमवौर 

पढडित गाण्गेव धवा मुस्कटा रहा था । उसकी धीमी धीमा मुस्कराहट कह रही 

थी कि तुम्हारे लिए ही जाता हूँ । तुम्हे स्वराज्य दितने जाता हू अब तुम्हे भी 

आप्त कराऊपा । लोग के द्वृदय प्रेम भक्त और श्रद्धा क मार उछल उछल कर 
गाड के डब्बे मं अपन प्यारे नंता वा विपट जा रहे थे उनने चरणा में भाथा टैवः 
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बर शुभाशीर्वाद वी जातमा उत्तावला वना रही थी शीश झुकाकर माता के प्यारे 
और जपने हृदय के वदनीय थे मुह से शुभ सदेश सुनने के लिये प्रत्येक हृदय 
तरस रहा था। स्ताधीनता के पुतले को कदी होते हुए भी स्वाधीन देख कर प्रत्यवा 
दिल इसी स्वाधानता के लिए लाजायित हा रहा था। इतना सब होते हुये भी 
केवल रोशता था अपने नेवाआ का एक्शद वि उठ जाआ और अपनी राष्ट्रीय 
पुलिस का एक इशारा कि शाति रक्‍्खः 


गाड़ी क॑ दरवाजे भ खडे हुए पूजा और मालाआ स॑ धिर हुये उसी संठी 
के मुख से जिसत वधा के लाया को न मायूम क्तिनी बार माता वी स्वाधीनतां का 
संदेश सुनाया था निवया कि प्यारे भाइया तुम मुझ अच्छी तरह जानते हो मै 
तुम्हे जानता हूँ । मैन अपनी आयु का एक व तुम्हारे साथ वर्धा में काटा है इस 
जम म॑ क्‍या दूसर जम म॑ भी तुम्हारी हृपा नहीं भूव सकता। मैं उस राजस्थान 
के रेगिस्तान से आ रहा हो जहा लोगा को पजाव के अत्याचारों का पता नहीं 
इस्ताम वी उज़डती हालत की कुछ भी खबर नहों पर कवल महात्मा गाधी का 
नाम मातम है। वे भी महात्मा ग्राधी के नाम पर मर मिटने को तय्यार है। मैं 
तुम्हे विश्वाम दिलाता हू कि महात्मा गाधी में ईश्वरीय विशृति है। पूरी तरह 
इसके पीछे चल कर इसका उपयाथ ले लना चाहिय । अब स्वराज्य तो हमारी तरफ 
दौडा चला आ रहा है । बस स्वदेशी वस्त्र पहिना । काग्रे स के सदस्य वनों । उत्तर 
लिए चदा दा ॥ जल का मै अच्छी तरह जानता हू । एक बार हा ही आया सरकार 
मुझे जानती है मै उसे जानता हू। इन विचारों (पुलिस को जोर ईशारा करके) 
का भी कुछ भी क्सूर नही है बिचार पेट के लिए नौकर है। स्वराज्य के लिये वे 
भी तयार है । बस मै और क्‍या कहू । खूब काम करो । जल म भी मैं यही सूनू 
कि वर्धा के लोग पीछे नहीं है। श्री० सठ जमनालाल जी ने कहा कि यह भी कह 
दीजिये कि आप अनशनत्नत नहीं करेगें। आप हँस कर बोले हा रर्म तो जेल मे 
जाकर खूब खाऊगा पिऊगा । मैं गाधी का चेला हू। पर सच वहता हू यदि मृथ 
मिट॒टी का मिला हुआ खाना मित्रा ता देखना ही पडेया | इस समय कभी भा उपवास 
नेक्‍रूगा ॥ 

वीर के मुख स म उपदेश बाद हुआ कि भक्‍तो प्रेमियों और साथीया का 
जय ध्वनि न आकाश गुजा दिया । शूर क्सिका उलर दें स्सिका नही-यही सांचता 
हागा जौर जोग भी परो म माथा ठेक कर कुछ अनिश्चित समय के जिए विटाई 
देन का आये से आगे बढत थे कि गाडी न सोटो दी । अकेल शूर को ही गाड़ी लेकर 
जन दी ॥ हाय । हम वर्धा क वर्धा के हो स्टेशन पर रह गये ॥ 
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श्री सेठी जो का राजस्थान फैसरी वे पाठकों की संदेश 


मुझे वर्धा से क्मवीर अज्जु नलाल जी के साथ गाडी म॑ बठकर वारी तब 
जाने का सुअवमर मिला । अय बात चीत म मैंने आप से पुछा कि पत्र के पाठका 
को मै आप का क्या सन्टेश दूं । आपने कहा मरा यही सन्लेश है कि महात्मा गाधी 
कि विभति स भारत के लोगा को लाभ उठाने म छ्ुक नहीं वरनी चाहिये। हिंदु 
भुसलमाना को कधे से काधा भिडाकर इस धमयुद्र म लगे रहना चाहियें। 
अहिसात्मय भाव का पूरी तरह पात्रन हो इसकी इस समय बडी आवश्यकता है। 


बया आप सफाई पेश करेगे 


मैं अमी सफाई पेश नहीं कर सकता। जितना जेल्टी फ्सला हागा 


उतना ही भला है. फिर आपन श्री० प० सुन्तरवातर जी के पकड़े जान को अफ्वाह 
पर बड। खेद प्रकट प्रिया । 


सत्यदेव विद्यालकार 
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श्री स्वामों कुमारानाद जी की कद की कथा 
(विशेष प्रतिनिधि द्वारा) 


(22 अप्रल 92] की रात्त को) शथ्रो स्वामी कुमारान6 जी 24 और !53 
धाराओं वें अनुसार भरकार म दोषी ठहराये जावर वर्धा लाये गये आप के सरकारों 


प्रहार का दता'त आप कें सहवासी श्रो स्वामी सोसदेव जो स मैं सुनने गया तो 
उन्होंने इस प्रकार सूताया १ 


478 7९०7/९5 ॥#४०एश्ा।शा। ॥0 लें3]4909 


]6 को रात वा श्री स्वामा कुमारानन्ट जी का और मरा सौसर व्याख्यान 
हुजा । हम राममाटर में ठहर टय थ । 7 का सध्याह 3॥ बज वे लग भग वहा 
का सब दृश्थक्टर गगाधर राव आया | थ्रा स्वामी जी सो बुलाकर उसने बाप वा 
नाम पूछ्ठा स्वामा जी न वहा हि ययासी बाप का नाम नहीं बता सकता गुर का 
नाम बता सकता है । वह उन्हाव बताया । सत्र इल्टोक्टर ने स्वामी को इशारा करत 
हमे कहा कि ये विना बाप के हैं। फिर सीटी बजा) जता पहन सिपाही मीटठर म 
धम्र पड़ा और सुझ व स्वामीजी दाना वा हयरडा लगाकर सबइल्पपेक्‍टर यान ले 
जाने का तयार था हमारे बन पर कमीज पहनन को कहा । पीछे कमीज वही 
पहिन जैन ही गई । बस्ती में बल फन गई । 300 400 जोग जागय / जनता जय 
जयकार करती हुई हमारे बोले हा ठी । सबइस्सोकटर बहादुर न लोगा को पीछ 
भनौटन के जिए रिवात्वर छह वी धमकी टिखाई। स्वयं सवक सत्यचंवन का 
हन्ट्पेक्टर बहाटुर वे कुछ पीठा भी खर हम जब थाने म पहुंचे तो हम उताया गया 
कि हम 255 में पकड़ गये है| वहीज टागूरतार और मुर्तीधर भाउ आय उन्हे डाट 
हुपट कर यौढा टिया गया । शटर मे हल्तार हा गई 


रात का 42 वा हम उहा यया जि हम छिल्वाटा जाना हांगा। हम छिट 
वादा ले गय । दूसर दिल श्यामचरण वकील के कहने पर हमें 0 दिन वी जमानत 
पर छाडा गया ) वेहा उस लिन और जंगल लिन दा व्याख्यान हुय । 20 को हम 
फिर सौसर आय॑ सैतडा लाग हम जतूस से ले गय। इस समय एक घटना हो गई । 
कि म्रि० वेरी अपनी मादर पर आय । भोड बहुत थी बुछ एक के चाट लगी लोगा 
वा मोटर % पीछ आते दख बरी न अन्दूफ की धमतरी दियाई । साझ को 6 बज 
छिंदवाड़ा और नागपुर स वुछ पुलिस के आदमी बुलाये गये । रात का व्यास्यान 
हुआ। लागो न मत्रि म जूता पहिने जान का प्रतिवाद किया 2 को हम दानों 
भिन स्थाना पर चले गयगे । स्वामी कृमारान/ठ कट करके वर्धा लाये गये । 


मरी 25 का छिन्टवाड़ा पेशी थी । छिंदवाड़ा की पुलिस ने 7 टिन का 
समय और लिया है। 2 मई का पेशी है । 

मै-क्या आप सफ़ाट पेश करेगे । 

स्वाभीजी नही मरा विचार सफ़ाई पेश करने का बिलकुल भी नहीं है । 

मै-्क्या श्री कुमारान दजी क्यर्ट सफ़ा्ँ प्रश करेंगे । 


स्वामीजी-बह भा बुत सम्भव नहा करेंगे । 
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क्री सदामी कुमारद जी 


वधा के लोगा मे भी स्वामी कुमारानठ जी के विषय म यह समाचार फ्ला 
हुआ है कि अदालत से उहोने क्षमा मागी है। आपने नीचे वा पत्र हम भेजा ह 
जिससे जनता सचाई जान सकती है - 


सम्पादक महाटय । 


लोगा सम ऐसी अफ्वाह है कि मैने अटालन से मापी मांगी ह। यह बिल्कुल 
यूठ है मैने कसी तरह भी माफी तही मागी । माफी मागना सर तिये सामुमकिनि 
है । मुये यह लिखते बडी प्रमनता होती है कि मै दो बार राजनीतिक मामलान मं 
परक्डा जा चुका हु और दो वार भुझ पर मुकदमा चल चुका है। महायुद्ध के समय 
मुसे भारत रक्षा कानून मे नजर बद भी क्रिया गया था देश संवा के लिये अनुभव 
प्राप्त करने के लिये मै जापान जौर चीन गया हू । इस मुकदम से मैने जदालत मे 
एक ऐसे कागज वी शत को स्वीकार वर सही क्या है जिसम मध्य प्रात और 
बरार मे एक साल व्याग्यान न देन को विखा गया है । 


आपका 
स्वामी कुमारानद 
वर्धा 
9 5 2] 
|. #..॥ 
502ाबतो जञ0१ ४ इशाहा०05 ५5३8५ ॥7 4,80॥ 
भसारबाड 


लाडनू ओसबाल हितकारिणी सभा व सविद्या प्रकाशिनी जन (सभा) सन्नी 
अच्छी उनति कर रही हैं। इनसे भाषाओं के अधान पाठ्शाजाआ की लिशा उत्तभ 
है और काय नियमित होता है॥ सनातनधम एवं प्रचारिणी सभा के स्वयसेवतर 
जनता की प्रशसनीय सेदा कर रहे है । 


म बाजच-ल सठी 
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डीडवाना-गत मास मे यहा पर पड़ित भास्करानद जी महाराष्ट्री न आय 
मारवाड़ी बधुआ के अलावा बरहडु धसराज जी साहिब क उपदेशप्रद व्याध्यान हुप 
जिसमे जनता पर बहुत असर हुआ ता्या और मोचिया ने शराव पीना छोड विया 
है। मारवाड स्वलेशी सभा नामक एक सत्था का भी संगठन हुना है। 
एव मा रवाडी 


( ॥0) 
व शिगाए़ 8550लै8का मत 50] 


साजत-यहा के मिडित्र सकल की त्शा जब से थ्री० बाबूरामजी हेडमास्टर 
हुय है तब से बहुत कुछ सुधरन लगी है । इहाने विद्याथिया की उनति के लिय 
जिटररी एप्तोसियेशन नामक सस्था भी स्थापित की । इससे विद्याधिया में सामाजगितर 
परिस्थिति का चान व कुछ-2 भाषण करन वी शक्ति भी हा गई। परातु दृशपवटर 
जनरल पुलिस न इस शाला का बट करन की जाता दे दो है। उक्त वाय के 
कारण हडमास्टर पर भी निगाह रखने का पुलिस को हुक्म लिया गया है । 


६ $॥/..) 
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जांधपुर-जसबत काजज के प्रिगसिपल साहब करीब 30 बप से शिश्षा विभाग 
बा भी अफ्सर है। आप की परीक्षा विषयक अनुदार नीति स-जिसक कारण कुछ 
समय पूव काजने में हृहइतान हा गई था-मारवाद् म उच्च शिक्षा वा प्रचार बहुत बस 
हे ॥ फातज वा खुत 30 व हा गये परतु ग्रज्युट मितल है धिफ 40 अपन अधि 
कार ब इतने लम्ब वाल मे भी दहाती प्रॉठशारराआ का तो शायट ही कभी आपने 
यहा निरीक्षण गिया है॥ फ्तोटी के लागो न कर्द बार मिड्िल स्कूल वनबान वी 
प्राथना की विस्तु कुछ भी ध्यान न टिया गया । जा विद्यार्थी प्राइवट तौर स पजाय 
युनिवर्सिटीं बी शिसा लेना चाहत है उनके फार्मो पर हस्ताशर बन मे आप विद्या 
घिया को बहुत तथ करत है । कालेज के रीडिग रुम म इण्डिपष्डेण्ट जम समाचार 
पता वा आना भी आप नहीं देख सकते मालदीय जा तब का आपने ज्ञात; मे भाषण 
करन से विरत कर त्या । 


8॥9 जशञाध्वा 7806 29905 ॥8॥ 


॥3 अप्रेल 928 के मारवाड गंजट के अनुसार 2 माच की रिजेन्सी वीसित म 
यह स्थिर हुआ हू कि वृटिश भारत म जो पत्र असहयोग के प्रचारद है उनकी फह 
रिस्‍्त पोलीटिकल एजट ने दरवार की कफ्यित की लिय भेजी है जिसम हकीकत 
वकील बॉम्बे क्रानि कल मजीतार प्रताप के मारवाड मैं जाने की इसपेक्टर जने 
रन न रिपांट की है अत प० ए2 ए4 व 5 बे पत्र मारवाड म जहा वही मिल 
जब्त कर लिय जाब और इनका मारवाड म आना वद कर दिया जावे और गवन 
मण्ट वो लिखा जावे कि मारवाड वे लिये य॑पत्र परोप्ट आफ्सि मे नहीं विय 
जाया करें । 


एस० डी जन हितपी 


( 42 ) 
एए!च (६७ऐच 40॥8॥095 ॥ उ॥52छ56 
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जहा स्वग॒वासी भहारावल शाजिवाहनसिह जी की प्रशसा करते हुये प्रजा 
नही घकती बहा उनका एक दुष्क्रत्य भी सटा स्मरण रहेगा । जमलभर म राजमहल 
के सामने ही ठिकाना सतो की शक विशाल हवली थी इसी हवती वे स्थान पर 
महाराज का एक कीति मादिर के वनबान वी सूझी और उन्हाने इस हवेली का चार 
सप्ताह के अन्दर ही नस्त नाबून करवा लिया । हवली के स्वामिया न ए जी जी से 
देरख्वास्त की ए जी जी न भौक्ता देखवर महायवल जी की मन मौजी आज्ञा पर 
सेद प्रकट क्या । महाराबल जी न हवली के सातिका का दूसरा महतर टेन का 
वचन ल्‍्यिा | परन्तु वे इसा वय यहा सम चल बस । पूव प्रथानुसार एक वप के 
भीतर स्वर्गीय महाराबद जी के शवट्यह के स्थान पर एक वष के भीतर भीतर 
छतरी बन जानी चाहिय थी परतु इस वध के बाल भो आज उस स्थान पर फूदा 
मटकी पड़ा हु । पव दिन जब यात्री वहा जात ह॒ता उन्हे ये फूटी मटकी देखकर 
शम आती हू । काल की भी विचित्र महिमा हैँ जा महाराज दूसरा कर घर नप्ट 
परक अपना कीति भादर बनवाना चाहत थे उनक पीछ छत्री तक न बने सर 
भाघा हू वतमान नरेश अपन पिता के बायटे का सता वाल सरदारा का मय कीमत 
हवेली की जमीन देकर अब तो जवश्य पूरा करग और भूव पूव नरश वी छतरी भी 
बहुत शीघ्र बनवा देगें ॥ पिछली वात को आर माजी साहिब व ध्यान मीक्र ह्ठी 
जाना चाहिय । लोकोपवा” 


१82 ए७०७8०5 (०४शाशा। ॥ रिश्र3४गीशा 


(६ 43 3) 
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विश्वस्तमुत्न से सम्वाट मिला है ।॥ जसनमर राग्य मं रलव ताइन होने 
की बृटिश सरवार से बातचीत हा रही थी उसवा सेक्शन मित्र चुवा देहली से 
कराची वाया वीकानेर जसलमर हत्राबाद सिन्‍्ट रतव मीटर गज हागी नाम 
थी जे रलवे बीकानेर जसलमर रसवे होगा। 
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(६ 74 ) 
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श्रीमास महारावल श्री 208 श्री जवाहर मिहगी जसलमर 


नरश वी सेवा म॑- 

भगवत्‌ । 

मैं नीच हस्ताशर करने वाला जसलमर का शुभ चिन्तर दुख के साथ 
दा्रचाताप करता हूँ वि यदुवशी भटटी राण्य म इस समय ओडायर शाही और जार 
शाही वा साझ्ाज्य छाया हुआ है वई प्रवार की भीषण रामाचकारी घटनायें 
राज्य में हो रही हैं जो विजम भारतमित्र आदि समाचार पत्र; स भली भाति 
प्रकट है । अपराधियों वो दण्” वे लिया जावर निर्दोष व्यक्तिया का नाता प्रसार व 
टु पा दिए जाते हैं । जेल की जिल्लत भु गताई जाती है अय सुधारा के लिए राज्य 
में अंधेरा छाया हुआ है समायाव घोर बदमाश और दिवालिया का राज्य के 
उच्च पद टिय जाते हैं जिससे सदव याय का गला घुटता रहता है । हाल मे अपने 
बहाँ के प्रतिप्ठित वकील थ्री सरदारमलजी मेहता को एक राजनतिकः मामल में 
दस वय की कठिन जेल की अकारण सजा दो है उनके साथ अय महातुभावा को 
भो आपकी दमतनीति का शिकार वनना पड़ा है । श्रीमानू । आप जानते हैं 
महारावल भध जी ने शपय करक कहा था कि जब तक भटटी का राज्य 
रहगा टीवान राव हमोर के बेशज वनाय जावेगें तदनुसार स 946 तक महता 
मथमलदी आदि होते आए । यटि जसलमैर की गद्दी के हकदार आप हैं तो मत्री 
पद वी अधिकारी राव हमीर के वशज हांन चाहिए । क्याकि जिस समय जसलमर 
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के राज सिहासन के थिए जीवन मरण का प्रश्न सामन था जिस मूलराज रतनती 
दूला तिलाकमी आटि के महायुद्ध मं जब सारी भव्ठी जाति का अस्तिव समिट 
चुका था स्वय नरश तर वे जान वे लात पड़ रह थ उम्र समय वीर हमीर के 
वशजा न आत्मसमपण तक राज की रत व लिमित्स कर टिया था। उस राज्य 
रक्षत्र जाति के साथ आपन वुर्चाक्तया के फेर मं पड़ तध्नसा का बतावा आरम्भ 
कर दिया है सनू 904 के अवदूबर मे आपके पूव अधिवारी व सेरराहों का 
सनद हमीर वे बशज सहता मपराज वा अतल्ला फरमाई ह। मैं नहीं चाहता रि 
इस साम्यवाट थे नवथुग मे हमार के वशज ही टीवान वन । लक्नि आपने अपन 
पूवजा की नीनि के विग्द उसी वोर हमीर के वशज इनता उद्धारव “यक्ति 
सरटारमल का आपन रजीहट वो पत्र जिखन वे अपराध म एसी स्वेच्छायारित 
पूण सजा दी हैं जो जत्यत अनुचित है । यही नहा जब आपवे सब्जदम जसलमर 
के मिहासन पर आए उस वध आपके भाई वश्चुआ स भाटी सोसजो ने हमीर के 
चसज विशन्सिह के बदूत द्वारा प्राण हरण किए । मुलजिम हाजर हां गया उस 
वक्‍त भा आपने मुलजिम को सजा तक नहीं दी ॥ अत भ हसर किसी जभियाग म 
भारत सरकार का अपराधी हांत से पकड़ा गया । 


इस असहयोग के जमान मे सटा के लिए काई जाति अपमान सहना पद 
नहा करती । मैं भी वीर हमीर का रक्त होन स अपने भाइया वे घावा पर समय 
छिडकवाना अब आगे व लिए स्वीइत नहीं करता । से जहिसाल भावा से प्रेरित 
हाकर आपसे आग्रह बस्ता है” कि आप एक महीने की आटर इसकी सफाई पेश 
कीजिय । 
जापबा 
डू गरमसिह माहता 
तारीख (3| !92व 
(यह पत्र जबलमर 2रखवार की स्व्रछाचारिता स तय आय एक नवयुवक 
का हा मक़ता है कि पत्र कु आवेश से जिखा गया हा पर जो महाराज प्रजा का 
लिया ही भार खाते हैं. उन तक प्रजा के राने वी जावाज पह चाने के लिये हा 
इस हमने हता उचित समझा है । सम्पादव ६ 
(६ 5 ) 


&00८शाणा छणा[[एशवं व (80९ ० रेशा। फैशिान वा उश्ेडशवार 


जसलमर राज्य वा कालविन हाईस्कूल वनते बयने वर्षो बीत गए पर नई 
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महारानी दे महा भी आलीशान ईमारतें बात की बात में बन गयो। जब जब 
प्रजा न स्कूल धनाने क लिए आठोलन किया जब कारीगरा सिलावदा आन्‍िडा 
अमाव बताथा गया इसी नीति के प्रताप स 6 हजार क्षेत्रफ्स विस्तार वाले 
राज्य म महाराज ओर दीदान की संख्या मित्राते हुए स्राधारण अंग्रजी जानने 
वासा वी संख्या 5/6 से अधिक नहा है। रानी व महल बनाने को गारोगर न 
मारुम कहा से आ गये । जब राज्य मं अनग॒ महल खून पड़े हैं ता रानीजी 
खातिर नए महल बना बर क्‍या गरीव प्रजा +* खजाने का धन भांग विसास वे 
वामा म फूबा जाता है। यदि पद्ल वे भवन ना पसल है तो प्रजा लिए 
उनका प्रयोग जया ने हो? स्वूल बे विय महाराज ने रूपयथ अलग रख छाड़ हैं यह 
बात सुनत आज दस वष बीत गय हुआ बरुछ भी नहीं। समस्त प्रा गे लिय एक 
सकल बनाने में भी आना कानी वरना मे मातूस चंदबुल जी यहीं गे अधिंरारी 
कय गया धामा दंता है । शर यह समय था वि प्रजा वे लिय महाराज रामबरड 
से सीता सती की बनवास टिया पा ॥ एश समय आज है. हि रामी के आराम के 
लिए प्रजा क सुया का द्रराया जारर शिशा से मत्रुता की जा रहो है। 


हा । समप ॥ दिलाप्रेमी 
शिः 
( 46 ) 
फल्ारचंता 8 (05०६ 
डॉक म॑ भोदच काप्ड तागे समाचार 
(राससपात >गैघा-सपदारा प्राप्त) 
मायवर । 


डाक में पिश्पतारियों अद तक जारी है । टौोर मे जात 4 जितने मांग हैँ 
सझ पर इस यात भा प्रदध है विजाई बाहर का स्यवित टात मे नेजान पांव 
और गदर मे भी सोय। का सश्त हुश्स है कि तीन लिन से मत अपने यहाँ तिसा 
अहमान हा से 57 राजे । अयडारा। का आता इतई ब”जर त्या गया है। जिगर 
दास अपबार देखा जाता है उस गिरफ्तार बर लिया जाता है) सांग में हो आत्मा 
भी यशड़ें हों बर शत सही बर करत । मगर में हिट रात गशारा और परटाग 
दिपतीयां शा रशा हा है । 

इराा बपीअटूर और कद हूसर साहदशा” रब बहा से मंगरनिवामिया € 
पछशार है । सहपायां और मासदी पाहदा हमारा सपया साहइइजार से मारते है 
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गिरफ्तारी के समय वे ही लाग ज्यादा पकड़े गये हैं जिन की सत्ताधारिया से या 
तो किसी प्रवार की अनबन थी अथवा वे जो उनसे बुछ रुपया मागते थे। 
गिरफ्तारी के वक्त रुपया भी खूब ऐंठा गया । तलाशी के समय मकान तक 
छुदवां डाले गग्रे और स्विया बेपरदा कर दी गई मालवी साहब जो उस वक्‍त टाक 
मे मोजूदा ही न थे आमली नामक कस्बे से जाटाक से बहुत दूर है वहा से 
गिरफ्तार करके लाये गये हैं । 


ता02 फरवरी क ]0 बजे बड़े साहब ट[क तशरीफ लाएं। दा दित तक 
एकात म नवाब साहब से बात चीत होती रही । 23 ता0 काब रजीडेण्ट और 
वन्नीअहद को साथ लेकर जेल मे गये । आपने जो लोग कद थे उनसे फरमाया कि 
तुम लोग बागी हो । लोगा नेउत्तर दिया बिलकुल नहीं । आप पूछने लगे कि 
माधोवाली पर क्यो इकट्ठा हुए थे ? 


उत्तर मिला कि गल्‍्ले का इन्तजाम करने के लिये नवाब साहब से अज 
करने को । इस पर साहब बहादुर निरुत्तर होकर पूछन लगे कि तुम का नवाब 


साहब वी कोई शिकायत है? लोगा ने जवाब दिया कि न पहले थी और न 
अब है 


उसी दिन रात को साहब का नवाब साहब से फिर एकान्त म वार्तालाप 
हुआ । इसके बाद जो लोग कद थे उनके घर वाला को बुलब वर कहा गया कि तुम 
लोग कदिया कीं 500 (500) वी जमानत दाखिल करो त्तो उनको छोड दिया 


जायेगा और थदि जमानत दाखिल नही करोगे तो उनको काले पानी भेज दिया 
जायेगा । 


साहब तो नवाब साहब से बात चीत कर के चले गय॑ थे माहव जादान 
ही वह हुब्म सुनाया | भौर जमानत की कारवाई की थी। जमानत नाम उही 
लोगो के लिखवाए गये थे जो था तो साहबजादा के मिलने वाले थे या मिलनेवाला 
के रिश्तेदार था जिनकी तरफ से माकूल रकम पहुँच चुकी थी । 


प्राव काल रात को लिखवाये हुए जमानतनामें खारिज कर दिए गये 
और उनमर इतनों इवारत ओर बढ़वा कर दूसरे जमानतनाम तयार करवाये गय॑ 
कि अब से हम ऐस अराजकताधूण आदोलनो म कभो शरीक नहीं हुआ करेंगे। 
इस समय हमारी गलती हुई कि जो लोग अब तक कद हैं उनके बहकाने ओर 
भडकाने स हम आदोलन में शरीक हा यये। लागो का अनुमान है कि जो जोव 
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भेजे गय हैं उतवा गवाह बना बर बाकी लोगा पर मुकदमा चलाया जावेगा 
और इ'ही की गवाही के आधार पर लागा को मनमानी सजाएं दे दो जावेगी। 
खास वर उन लाए को जिनवे साहावजारे ब्जटार हैं। 28 तारीख को सिलोस 
पिटवा वर सब नगर निवाप्तिया का नजर वांग म इकट्ठा किया गया। कटी लोग 
भी जगो पवंटन और रिसाव वे पहरे मे वहा लाये गये। साहाबजादे बली 
हद ने खड़े हावार इस आशय वी स्पीचदी की बदमाश पार्टी यहा खिलाफ़्त 
कमेटी कायम कर बसेडापटा करना चाहती थी  इसीलिये उतसो गिरफ्तार किया 
गया। उसमे से जिन जाग ने आग से ऐसा याम न करने वा इक्रार वर लिया है 
व जमानत पर छाड़े जा रह हैं। शप को वहकीकात करके पूरों पूरी सजा दी 
जावेगी । रियासत गव-मण्ट वी पूरो वफाटार है जत आया इस विस्प का 
फायवाई करन चाले को यह सख्त सजा देगी. आपन यह भी कही वि आया 
स्‌ इस रियासत मे दो अग्रे जे रहा करेंगे एक मम्बर कौन द्वेसरा सुपदिरेडिट 
पुलिस । 
पूव सुपरिद हट ते इस्तीफा द दिया वे क्षपना सामान ले जा रहे हैँ और 
शीघ्र ही टाउ छाइकर जान बाले है। इस्तीफा देव का कारण चाहे कुछ भीहा 
विल्तु आपने लिखकर यही दिया बतलाते हैं कि नवाब साहब न माधोवाले की 
घटना के पूव खत को नौ बज मुय बुलाकर फायर वरने का हुक्‍स दिया था कितु 
रंजिडेट के पूछने पर साफ इन्कार बर तिया। इससे भुस्रे उनके दिमाग मे 
फ्तिर भर खलल जान पडता है अत मैं ऐस विक्षिप्त स्वामी वी नौतरी नहीं 
करना चाहता । दीवान माताजात जो यहा से निकाति गये थ॑ आजकल जयपुर 
में ह। कहा जाता हैं कि रियासत ने इह पाच महीन थी छुट्टी दे टी है । तनण्व)ह 
बराबर मिलरही है । उनके पास जितने नौकर चातर हू सब राज्य बे। अब भी 
राय के कामा में उनसे राय ली जाती है। वई आर्मी क्ंवेन इसीलिये नियुक्त है 
जो जयपुर से तहरीर लाते और टाक से ले जाते हू । जेव स॒वड़े साहब आय है 
शहर म॑ दुकाना पर काफी और उम्दा गल्‍ला नजर आ रहा है और भाव भी 
पहिल से सस्ता है अर्थात उमदा ज्वार 8 सेर व गहू अच्छु 6 सर॥ 


छोड दिये जान वाला के अतिरिक्त लगभग चानीस आठमी इस समय जल 
म और कैद है। इत म दो एके सरकार के मुखविर भी हैं । 


चारा भेम्बर अलग काल कोठरी मंबद रखे जाते हैं। मोतवी साहब 
बारक म॑ वद किये जाते ह । उनमे किसी को बात तक नही करने ेते और वदिया 
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से उनके रिश्तेदारा तक को नही मिलने दिया जाता जिन जिन लागा पर 
मुकदमा चलाया जाता है। 
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प्रजा सम्मेलन रोका गया । 


आज मारवाड हितकारिणी सभा के मत्री के नाम महारात् के प्राइवेट सभ्े 
टरी रावराजा मरपतसिहजी वा पत्र आया है जिसम लिखा हुआ है कि ।। और ]2 
तारीख को होने वाला प्रजा सम्मलन रोक दिया गया है और सम्बोधित अधिका 
रिया के पास इस वियय के हुबम भेज लिये जावेगें॥ इस रा के हो कारण बताए 
गए हैं। एवं तो यह कि स्वागतक्रारिणी कमेटी वी कायक्रारिणी के कई सत्स्या ने 
विखकर और जुबानी यह सूचना दी है कि उनके नाम बिना पूछे लिख दिये गए 
और दूसरा यह कि दरबार के पास गावा म॑ गैर जिम्मेवार प्रचार सबधी रिपाट 
आई है। बिना पूछे नाम लिखने के सम्बाध म किन किन ने हस्ताखर क्यि यह 
अधिकारिय[ ने न लिखित उत्तर में बताया न श्री आनादराज सुराना और जय 
नारायण द्थास आलि को व जुबानी बताया जो रावराजा नरप्तसिह जी और कमल 
वित्म से मित्र थे। हा श्री नरपतसिहजी ते यह जुबानी अवश्य कहां था कि वर्ड 
फागीरदारा ने कृषका का चहकान वी थशिक्रापत को है यह आम अफ्वाह है कि 
बिना पूछे नाम लिखने के सम्बाध म जिन लागा ने हस्ताक्षर किय है उनमे रायपुर 
डिवान के वकील श्री ब्रद्वीदानचारण मुखिया है । ये मज की वात हैं कि चारणजी के 
स्वगात समिति का सदस्य बनन का आवंदन पत्र उनव॑ हस्ताक्षर के साथ रिकाइ 
मे मौजूद है। मै 

ऐसा भी सुनने सम भाया है कि श्री धनराजजी ववीज बेडा और वेजलानरजोे 
वबील रोया ने भी अपना स्वागत समिति स सम्बंध ने हाना बताया है परतु 
दुभाग्य स इनके स्वागत सदस्य बनन के आवेदन पत्र भी मौजूद है और हस्तावर 
भी है श्री लालचदजी अग्रवाल नियमित सदस्य नहीं बन थे और उनसे बात-चीन 
करके ही उनका नाम कायकारिणी समिति मे लिखा गया या। 


श्री नरपतसिहजी ने पहिते मि आवदराज सुराना से कहा था पि दरबार 
आज्ञा दे देगें परन्तु बाद मे ठागां पर दबाद डलवा बर स्वागत कारिणी की 
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कायकारियी के सदस्या को कया फोड़ा गया यह रहस्य ही है। बात यह है कि 
जनता पी जागृति अवस्था स्वच्छाचरिणा के काय में बाधव होती है श्री नरप्त 
मिहजी अब अपनी इबइउडी सर सुघटेव से भी क्रधिद्र भयक्र रूप से धजाने को 
उतार हापए ह। 
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जोधपुर 


श्रीमान । 

कई लोग कहते है हि रियांसतें और रईस हमार हैं। परन्तु जरा निष्पक्ष 
विचार वर द्िय । पराय अप्रेजा क राज्य म प्रेसएक्ट जे अनियश्रित कानून के 
हात हुए भी लोग किसी प्रकार अपने भावा को प्रकट तो कर सकते हैं। परन्तु 
मार बद्दे जाने वाले रायया में कया हालत है इसका एक नमूना देखिये । 


राजपूतान की रियासता म॑ रुपातमामा दीवान रा व सुखटेव प्रसाद सी 
आ दे ने [जो जि इस समय जाधपुर की रीजेंसी कौमित पे पोलिटिकिल और 
जुडिशियल मम्बर हैं। जिन शर्तों पर धुष्करणा ब्राम्हणा को प्रस खोलने वी इजाजत 
ही है उनमे स कुछ य है। (।) दरबार वी आता बिना कोई अय पत्र व पुस्तिवादि 
न छापे जाव । (2) काई राज़द्रोहा साहित्य जप्तशुदा पुस्तकें व पुस्तवाये तथा 
रियासत सवधी वाई भी राजनतिक सामग्री न छापी जावे॥ (3) यदि प्रैस अपने 
घहा वी भ्रवाशित सामग्रीआ के बदते से घाहिर से कोई चीऊ लेना चाहे तो उसवा 
नमूना पहित टहरबार को बता देना होगा तादि दरवार मह देख सके कि कोई 
अनि८ साहित्य ता मारप्राड म नहीं बाता ह। (4) इन शर्तों के विरूद्ध यदि कोई 
छपाई हांगी ता म्रद्रक प्रकाशव या मालिक पर 500 रु तक दड़ हां सकेगा और 
शत ट्टुमरा के भग करन पर पस जप्त करन के सिव्राय भी जो कुछ दरबार उचित 
ममझगें वह सजा भी तेगे । 

सम्बादरात 
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6 अप्रेंल को कूच का डका बजा दो । 
जोधपुर में छात्रो को प्रपूर्व विजय 
जाघपुर 4 4 30 


जमवत कातज के दा विद्यार्थी मलनमाहन और भीमराज खाटी के वस्त्र 
पहन कर पढ़न का जाया करते थ। अत अधिकारिया की आखा मे ये एक मुहृत 
से खटकन नभगें। कहत है कि गत शानिवार का जब ये लांग परीक्षा देन को कालज 
गये तौमि काक्स न इह ऐसा करने के लिए डाटते हुये कहा- यदि कल गिस 
कपडे पहन कर काजज में जाआगे ता परीक्षा भवन से वाहर कर दिये जाआगें 
पर एसी निरथक बात़ा का भता वे खादी भक्त क्‍्य मानने वाले थ दूसरे दिन 
अधिकारिया न खा कि करीब 20 25 विद्यार्थी गाधी कप जौर खादी के अय 
वस्त्र धारण किए हुए खड़े है । खादो के विराधीया के हृदय में एक दस हडकम्प 
प्र हो गई और पराजित हटय से उन्होने सब छात्रा का परीक्षा भवन मे बठन की 
आता दे ही 4। 


( 20 | 
उधडफह्ार फणाल्ल हपग्रांफिडच्बता07त 
पुलिस प्रवस्ध का नमूना 


पुलिस को बंद इन्तजामी वा एक नमूना सन्देश ? के पाठक किसी पिछले 
अक से पु चके है। अब समाचार सिले है कि खास सिटी पुलिय स्टेशन के पास ही 
परिछल |5 20 दिना म वीस से ऊपर चोरिया हो चुवी ह । तिस पर भी दिल्लगी 
यह कि सहेह में बचार प्रतिष्ठित बदिया का ही हिरासत में रखकर वेता स 
पोटा जाता है । 
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जानता हु । मै 8 अग्रेल को हा चल टेता पर बीमार होने स॑ मुझे मास भर के विय 
अपना विचार छांडना पडा | इस समय भी ऐसा घटनायें हो गई है जा भुझें वाय मे 
यहुत सहायक होगी । यू0 पी0? वी सरवार ने साल भर क॑ समय मे भी बहन 
जल्दी पुमायू और दूसरे स्थाना से बेगार उठाने वी प्रनिज्षा कर ली है। यह बडी 
विजय है । इसम भाल भारत म और भी सहायता मिलन की आशा है इसका सहज 
ही भ पञाब पर प्रभाव हुआ है। मुझे विश्वास है कि शिमला वी पहाहिय मेंस 
बेगार बिना सत्याग्रह बे ही उठ जावगा । सी0 पो0 और सिघ सरवारा न भी इस 
और पग बठाया है और इसका परिणाम शीघ्र ही मालूम हो जायगा । 


भारत म॑ राजपूताना इस वेगार की दास्ता की दृष्टि से सब से पिछड़ा हुआ 
है । देसो राज्यों के शासक अपनी प्रजा को और इससे और भी गुलाम बनाते है | 
विश्व लोगा के पन्षा न मेरे टिल को हिंता दिया है मर पास डेपूदेशन आय हू 
जिन के सदस्या ने इस दासता की बुराइय। को स्वय आँख। से देखा है | चाहे यह 
बात सिद्धान्त रूप म नही हों पर इनकी सचाई मे सनेह नही हो सकता । 


बतम्ान-दासता । 

चत्र की निम्न लिखित पवितया का ध्यान से पढ़ने से आशय सहजम 
समयथा जा सकता हैं । 

राज्य का काई भी नौकर सिपाही तक चमार का बेगार म॒ पकड करते 

जा सकता है । गरीब आदमी के अपने काय पर बुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता 
चाहे कितने भी आवश्यक काम मे चह लगा हो। लक्डहारा वो बिना दामया 
बहुत ही कम कीमत पर लक्डिया क बण्ज्ल के बण्डल द देने होत हैं॥ सिपाही 
लकड़हार को प्रक्ड ले जाता और लक्डिया रखवा कर बिना टाम ही लकडील 
लेता है | घक्तियारा से भी एसा ही क्या जाता है। इन्कार या विरोध करन पर 
भिन-2 प्रकार की सजा दी जाती है | गाली तो साधारण भाशा है अपनी जम 
भूमि म मैंने यह सब बातें कई थार स्वय आँखा से देखी हैं । 

महात्मा गाँधी के मुह्ठ से सार हेश क॑ लिये आवाज उठी हैं बह यह है वि 
यनि स्वराज्य लेना हैँ ता उसक दिये हमम से भरत्यक का आत्मशुद्धि दा प्रयत्न करना 
चाहिये | अछूतोद्वार के व्यवहार ने हमें दिखा लिया है कि सावभौम अआ्रातृभाव के टिस 
भीआ गय हैं | आत्मशुद्धि क लिये ही मदिरा पान के विरुद्ध आदोलन हो रहाह्‌ । 
इसी तरह बेगार और मनुष्य की स्वेच्छा न होन पर बलात्कार स क्यम कराये जाने 
की श्रया के विस्द्ध भी सहज और स्वभाविक आन्दोलन उठाना ही चाहिय | 
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तब तक विदेशी शासन से छुटकारा सम्भव नहीं जब तह कि मनुष्य को 
इच्छा के विरुद्ध बलाततार कराते की प्रथा हम मे जारी है। यदि घम जाति रूप भ 
गुलामी से छूटूटी चाहते है तो हम वयक्तिक गुलामी सभी छुट्टी पाने का 
यत्न करता चाहिये । कुली प्रथा भो एक गुलामी थी जिसका बहुत बरुछ अन्त हा 
गया है मुझे यह वेगार की प्रथा गुलामी स कम गिरावट बारन वाली और 
प्रतित बनाने वानी मालूम नहीं हाती । 


राजपूताना से जाच 


मुझे बडी प्रसनता है नि मै बुछ ही दिन मे राजपूताना जाच के व्िय जा 
सकूर्गां। मैं शात प्यायरूप और बातचीत एवं परामर्श आदि द्वारा राजपुतान की 
रियासता में से बेगार को सवधा उठा देने वा यत्त बरू गा। मुझे देशी राज्या को 
राजनीति से कुछ भी प्रयोजन नही होगा और न मैं उसमे हस्तक्षप हा करेगा । 
मेरा काय केवल मानवीय दप्टि स होगा । इसी दप्टि से सै लोगां का बेगार के 
विर्द्ध अपोल करुगा। 


मैं जो कुछ भी देखूगा सव समाचार पत्रा म देता रहेगा । 


( 24 ) 
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नवीन चर्चा 

। .वर्घा के प्रसिद्ध पूज्य आत्मा भी कद वर तिये गये है। 

2. सयुक्त प्रान्त वी सरवार ने बैगार की वुप्रधा की शीध्ष उठान की 
भाषणा निकाली है ॥ 

3... विनाशवाल विपरीत बुद्धि की सदाई इस समय नौदरणाहों वे 
फैरूता से जानो जा सकती है । भारतीम लोग आत्मशुद्धि क॑ लिये शराब पोना 
छा रहे हू और सरकार के कारिले लोगा का शराब पीने का महत्व वता रहे है । 
दानिका घाटा कस रहे 

4 गते 5 माच वी प0 भगवान दीनजो और उनके चार विद्यार्षी 
वागपुर मे कद कर लिये गये हैं ॥ आप पर धिवनी म दिये हुए विसी व्याख्यान वे 
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कारण 24 ए धारा लगाई गई है। अजू नलेलजी संठो के भी शोध हो पकड़ 
जाने की खबर है ! 


हम विश्वस्त ग्प सं पता लगा है कि ता 6 माच को बोरेम 
शजपूताने के ए जी जी महोदय से श्री ठाकुर बेंसरीसिहजी अपनी शाहपुरा 
राजाधिराज द्वारा जब्त वी गई जागीर के सम्बंध मे मित्र । सुना हू भेट म दशा 
राज्या मे सुधार के विषय म भी वार्तावाप हुआ । हम उत्सुक्लापृथ आशा करत 
हैं कि ठाकुर साहिब उक्त भेट का विवरण शीध्र प्रकाशित वरन की पा करेंगे। 


6. महात्या गाधी जाजपल यहा (वर्धा) ठहर हुये है । सात “नि वय 
रहकर उनाय विचार मध्यप्रातत और वरार प्रमण कटन का ह । 


7. ग्रत संप्ताष्ट वधा में श्रीसुत्त काल को पैसाफ़ण्ट पर और ढा0 
पारतनाथ तथा श्री पश्चालात व्यास के असहयाग पर प्रभावशाली व्यास्यान हुप । 


8 अजमर स श्री चादकरण शारदा मत्री राजस्थान-सवासंघ तार 
द्वारा सूचित करत है कि जैसा किपत्रा मे प्रगट किया जाबुवा ह श्रां सी एफ 
एण्डूज राजपूतान मे वंगार प्रया बी जाच -रता स्वीकार कर लिया 
हूं । जाच तान सप्ताह क भीतर शुरू हा जायगी । किसी महत्वपूण स्थात कन 
छूट जान एवं काय म॑ सुविधा हान के रघाल स्‌ प्रत्येत्त राजस्थान निवासी स 
प्राथना ह जि वह अपन यहा की इस प्रथा का सविस्तार वर्णन लिखकर दे कि 
वेगार बिलकुल मुफ्त ता जाती ह या कुछ द कर एवं कसि जाति स कब 2 और 
कौन 2 वगार दता ह और क्या 2 ज्याटतिय की जाती है जाहिशां वी एस 
वधिक दि. श्री चादकरण शारदा अजमेर वे परत पर तुरात भज दें । श्रत्येक 
राजस्थानी स आशा की जाती हैं कि वह देख वतमान ग्रुलामो के उच्छेल मे 
सहयोग दकार अपना कतय पालन करगा । 

वर्णन भजन वाठ महाशय अपना पूरा प्रतां भी अवश्य भेजें त्ताति 
वार्थारम्भ के समय उहे आवश्यक सूचनायें टा जा सके । 

( 25 ) 
सैहाबतांवा (ए०0ार(रगाड गे सेबलपा। 
करोलोी 


महाराज । 
आपका राज्य राजपूताना के उस कौन म ह जहा वा चहत कम हाती है । 
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फिर भी बद (बांध आपने तालाब वनवान की आरर कुछ भी ध्यान पही टिया ह । पुराने 
महाराजाआ के समय के वह तालाब तथा दुड नष्द भ्रष्ट हो रहे है । वा दा चार 
आपने बनवाये भी ह्‌ उनका इीजिनियर लोगा ने विलकूत नाम के लिय बनवाया 
हू आपसे रुपया तो दूस-दस हजार चाज क्या ह और उनम मिट्टी निम्लेगी पाच 
हजार रुपये स्रे भी कम की । हम गरीब किसान जोग जसे तसे दस पाच बीघा 
जमोन जोत वा भी लेते ह तो आपके सुअर हाथ नही लगन देते । सुअरा वी सख्या 
एक एक गावा म हजारा की हू। आप किसी को इनके मारन की आता नहीं देत 
ओर न स्वय ही आकर मारते ह । इन दुःखो से हम लागा मे स बहुत स आपके 
राज्य को छोड कर भाग गय ह । आपको मादूम हागा कि कितने गाव उजड़े पड़े 
है हमको तहसीलदार तथा थानेदार रात दिन तग करत ह उनबा सब काम हम 
लोगों को मुफ्त ही में करना पड़ता हू सब लोगो से य लोग बयार रात दिन लेत 
है। चमारा स बात-वात मे बगार ली जाती ह अत व गाव गाव से भाग जा रहे हैं। 
हम लोग अब भापसे अन्तिम निवेटन क्ये देत ह्‌ कि या ता आप हमार क्प्टा को 
बहुत शीघ्र दूर करें नही ता हम्‌ आपके गावा को छाड कर चले जावेंग॥ आपको 
अपनी र॒थत की आर ध्यान दना चाहिये क्याकि आपको हमारे कष्ट दूर करन का 
ही राजा बनाया ह्‌ । आप स्वय विद्वान होते हुयें हमारे कप्टो की आर ध्यान्‌ नहीं 
हने हू। अब देगार बद हा जानी चाहिये । 


किसान 
( 26 ) 

कैत्त्र.2०४९ 30 07807 
धोलपुर 
बृटिश भारत की जागृति से रियासते भी अछूनी मही है और रियासती 
जनता में जागृति के चिह दिखाई देने लगे है । अतएवं धौलपुर वे! क्तिन ही गामा 
मे ग्राम पचायते एवं सवा समितिया नियत द्वो चुकी है जितक॑ कारण कूचहरी और 
पुलिस के भूतो की जेबे ठढ़ी रहने का अदेशा है। अत इधर पुलिस ने ग्रामीणा का 
डराना धमकाना प्रारम्भ किया और इधर रियासत के उच्च वमचारिया म इसकी 
पह रिपोट सुनकर नो+रशाही का आशन ठिल गया और उसके प्रमुख खान वहाटुर 
बाजी अजीजुद्दोत अहमद साहब जुड्ीश़ल़ स्बेटरी ने हात ही मर्माम पचायता क 
सस्थापक रजौरे के भ्रसिद् ठा गजसिह को अदावत में बुदा कर खूद डाट बतलाई 
ओर पुलिस को गिरफ्तार करन वी आज़ा दे दी । जमामत लेन बे लिय बहुत बुछ 
प्रायना वी यहा तक कि पचास हजार की जमानत देने वो कहा गया लेक्नलि बुछ 
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नतीजा न निकला और बिता किराये के पर मे दूत दिये रेये । 23 अग्रेस की वेशी 
नियत करनी गई। अन्त मश्रा महाराजा साहब की विशेष आज्ञा से 200 की 
जमानत लेकर दा तीन दिन बाद छाड़ गय॑ 3 अ्षप्रेल को पेशी भी हो गई शायद 
आज पुलिस सबूत न जुटा सकी इस लिये आज मुकदमा मुल्तबी रबखा गया और 
पश्ी की तिथि बटा टी गई । दे अगली पेशी पर क्या होता हैं। लेक्नि इस मं सद” 
नही वि सत्ताधिकारिया की सत्ता इस प्रवार वजाये मजपूत होने के बोखला हुये 
विना नहीं रह सकती ओर न नौकरशाही के ऐस द्रश्य लाजमत का कुचल 
सकत हैं । 
सम्बाल्दाता 
( थ7 ) 
96: 9 छिए06] ॥9 ॥924 

बूदो 
नायब दावान धन लाल जी नाजिम हीडाली बाय गये है। हीडोली की 
प्रता पहिले ही पीश्ति है अब इन महादयालु वी पहुचन पर न मालूम क्या हाल 
हागा ? आप दरबार के हुक्स को तामील फौरन करते है कितु दरबार यह नहीं 
जामत कि' वह होती किस प्रकार है। शायद इसी गुणस आप थोड़े हो दिना मं 
दीवान भा हा जायेगे। सन्‌ 9] की मदु म शुमारी मे राज्य की जतसख्या 


248730 थी परतु इस व बट 887068 ही रह गई । 
ब्‌ दीवासी 


६ की 
7.०छएछ७छांजरा१९ (0च७श। 6 गाशञ|9क्तना 
झालावाड़ नरश वा वह भाषण हम मिला है जिसम नरश न अपने राय 
मे व्यवस्थाविका सभा स्थापित करने की घापणा वी है। इसका खुलासा कसा अगल 
अक मे करंगे। यहा इतना कह दंता आवश्यक है कि हम आशा है कि यह सभा 
बोफानर नरण का सभा को सी ने हाकर लाक्मत कया आटर करेगी ही । 
६ 29 3 
व.0क एथॉ0९ ए०फ९शाएशए इल्तक्शा गज िल्जत 0 924 
मेबाड़ । 


सुतते है रियासत का सया बजट बनने वाला है। राज्य का काम पहिल की 
जपला बत्त बढ गया है क्स्तु अमला अभी तक उतना ही हैं जितना 50 व प्रृव 
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था | बजट बनाने घाला का इस ओर ध्यान जाना अत्यावश्यक है । दूसरी बात यह 
है कि क्मचारिया का वेतन इतना कम है कि उससे कुठ्म्ब का निर्वाह नहीं हो 
सकता । खास कर इस महंगी के जमान मे तो असम्भव है । इस हालत मे भी कोई 
ईमानदार रहते हुए राज्य की सेवा करता है तो भी उसे न ता कभी इनाम मिलता 
है और न तरक्वी । पेशन फड मे लिये फाततेदारी' काट ली जाती है परन्तु पेशन 
कसी को नही मिलती । 


एसी परिस्थिति म॑ साधारण मनुष्य का मन रिश्वत खारी और गबत की 
आर कसे न झुके । वेतन की कभी का केवल एक उदाहरण आपके सामने रखता 
हू । धानेदारा का वतन 20 से 30 रुपय मासिक तक है । अब उनका कमर सं कम 
ख़बा देखिये । एक धाडा जा उह्े रखना पडता है उसका दाना 6 रुपये का घास 
3 ₹वा साईस जा थानेदार का भोजन भी बनाता है उसकी तनखवाह 6 रु थाने 
दार व साईस का रोटी खच !5 रु जो वेतन मिलता है वह तो चला जाता हू । 
अब छुद के लिये कपड़ा व कुद्ठम्व का सारा खच कहा से आवे ? यही हाल सब मह- 
कमा के सव क्मचारिया वा हू इसलिए यह स्पप्ट हू कि क्मचारिया का ग्रुजारा एक 
मात्र रिश्वत खोरी स चल रहा ह और यही कारण ह कि प्रजा रिश्वत के मार 
तवाह ह अत एवं दरबार स श्राथना ह कि इन बातो पर ध्यान दे और प्रजा वी 
रक्षा थे नाम पर नये वजट म॑ क्मचारिया वा वेतन काफी बढवा दे एवं तरकरी व 
पेशन का उचित प्रवाध करवा दें । और इसके वाट भी यदि किसी का रिश्वत लेना 
मायुम हो तो रिप्वत खो र को एसा 7ण्ड दें कि सुनते ही दूसरे काप उठे और फिर 
किसी की हिम्मत न हा। 


( 30 ) 


52९ एी ९ऐ॥९७(0॥ ॥7 'ॉ९क्तम्रा' 
प्रेवाइ- 


उदयपुर मदरसा व अस्पताला व लिये राज्य श्रजा से हा ढाई लाख स्पये 
बलूत करता है परातु खच केवव एक लाख किया जाता है । शप रत्रम धर गोलकः 
मे माना इन टोना विभागा में खच करने की आवश्यकता हो नहीं। सपूण राज्य 
मे कवन एक ही स्कूल उदयपुर म ही ह इस समदरस म क्वल स्थान 200 विद्याधिया 
वे लिए है वितु भर हुय है भेड बकरिया की तरह 500 मूलत बुछ भी इन्तजाम 
नहीं हा सदता । बेहद शोर हांता है न ता मास्टर पता सकते है और म जड़क॑ पढ़ 
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सतते है । उत्यपुर से बाहिर में विद्याथिय! के लिय एा भी बाडिंग हाउस नहीं । 
शिशा की यह दशा होते हुय भी इसो निर्मित प्रजा से वसूल को हुई रकम शिवाम 
खच नहीं की जाती | उघर महाराणा साहिब अपनी स्वास्थ्य रक्षा व शौत पूरा 
मरने पर साथा रुपया वापित्त शियार मं खा यर हेत हैं। हजारा मयुष्या व 
पशुआ यो साथ लिये साल मे छ मद्दीन चक्त हेठु स दौर मं ही बितात है। दिस 
विद्याधिया के लिय क्रिकेट फुटबाल आति खला का भी इलतजास नहीं रिया जाता। 
श्री० प० गापीसाव जी आझा बड़े योग्य पुरुष है और शिक्षा खुधार वी ओर उनरी 
रखि भी है परतु न मातूम कया महाराणा साहिय उनसे नाराज है उत्यपुरी 
बनैड्ा-मवाड मे यह बट़ूत बड़ा ठिकाना है। इसरो जनगरुया 26000 और आय 
डेंद के लगभग है । महाराणा भरी ओर से यहा बे राजा जो को दोवानी पौजदारो 
हे कुछ अधियार प्राप्त हैं । इटी अधिकारा ब॑ बल पर प्रजा पर कई तरह रे जुप्म 
किय जात है। से 968 (9]) से यह नया रिवाज निशाला गया शि रिसो गे 
पघोटले से किसी के चाट आ जाय और यह दर्पस्ति कर तो जय सर वह ।)जमा 
न बाराट कोर्ट सुनवाई नहीं करती । से 978 (92!) से कोर आत्मी मुश्दमा 
पश गरता हू ता उससे तल्वाने के र० पहित ही बसूल बर सेत हु। से ॥960 
(903) से पी र्पया गाडी किराये से श्सविय क्सयूस तिया जाने सगा हि स्टेशन 
सेफ सदा बनवा दी जायेगी परतु सछगा बनना शा दर रिनार शहर में राहवा रो 
भी भाट परपर नहीं हखवार जाते। पास पाना का बुष्ठ भी इतेजाम नें होन पर भी 
जरवाह टर्स कगूत कर सेते है / पुलिस भी कायम वी गई हम महू एए नई 
आापत यहा हुई है । हरवाई कोतवाल का माससा इसताप्रमाथ हू। विगाना गे 
आपा आता पी रुपया शफायाने के तिय बसूस हिया जागो है परतु उद्दे दवाई 
”ने बा बुछ भी इन्तजाम नहा | महाराघा बी आगा ने होते पर भी शराब वे सिग 
रटा दे ठके ठिय गय हैं। शिक्षा वी आर बुछ भी तवरबु नहीं है। पराठ्शाता व 
हो शाग मास्टरा शा छोड़ कर शेप जे शुव्व्णस्थार भी नहीं मोती । पुस्तरा श 
दाभ दुगने लिय जाते है। रकूत सुपरिटरडेन्ट बुछ निग रानो नहीं करत । वर वरन 
सगे ? उनसे सात्रा की पा ता पर बे मुक्त मे क्रो #। जाती हैं । 


एड विद्यार्षी 
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( 3 ) 
छि0 28४५९ भ45 4]0न्तरपे 40 फस्वा एड वा गन्राा82९ णा गिशा 
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भेवाड 

उत्येपुर-बन्द्रवाल सुखवाव मे जा अभी देश म घूम कर आया ह कुछ दिन 
पूव अम्बावगढ़ पर हिंदू मुमलिम ऐक्य पर कुछ भाषण फ़िया। पुलिस ने उसे ऐसा 
करने से राक दिया और पाच चार दिन तक पूछ ताछ से तग करती रही । उस 


पर यह भी शव किया गया हि वह विद्याथिया का विजेयपदक ने लेने का उभा 
रखता हू । 


पुलिस न विवाह के अवसर पर भोईया का तुर्रा वाधत स रोक दिया और 
धाविया का गुड का पकवान खान स रैक दिया । दाता जातिया ने असहयाग के 
अस्त्र बा सहारा लिया कभार्टयों ने जल भरना व घांवियां न कपड़े धोना बन्द कर 
टिया । दरबार साहियस लेकर साधारण क्मचारी तक को इन लागा वी माय 
मालूम हो गई । परिणाम यह हुआ कि महाराणा साहिव ने भोईया का दुर्रा वाधन 
व धाविया का गुट खान की इजाजत दे दी । किसको सहार महाराणा साहिर वी 
उडारता को या अपर योत की अमोधताको ? 


(६ 32 ) 
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“राजस्थान केसरी! 
रविवार स 4977 ता 43 3 92] अब 8 
“नवोन-चर्चो ? 
ब् ही ् पि 
ऊपरमाल पचवांद विजालिया के मंत्री मणिक्लान जी का पत्र हम मिला 
हू । पत्र दिर से मिलन स यूरा नेंहीं दिया जा सकता । साराश यह ह्‌ कि श्रीयुत सठी 
जी के विजोलयो में कट एक ब्यायान हुए । जनता का उत्तरदायी शासन को 
बावश्यय्ता जीपने खब समझायी | आपके यत्ना से अधिवारी लोग कुछ समझोत 
के लिये तयार हुऐ ह । वेग? में श्रीयुते पथिक जो अध्यध राजस्थान सेवा संघ नौर 
श्रायुत अजु नचाल जो सेठी दसी समचोत के लिये ठहर हुए हैं । 
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फिर मोतोसाल सेजावत 

श्री मातीलाल तजावत के मुकदम वे सम्बंध मे विचित्र समाचार आए हैं। 
कहा जाता ह्‌ कि उनके अल्पज्ञान स लाभ उठा कर गिरवा हाजिम चुपचाप उनके 
मुकदम की कायवाही कर रहे हैं उन पर डकती चोरी आदि जसे अभियाग लगाए 
गए है | फिर दिलल्गी यह कि उनवे बचाव की कई व्यवस्था नहीं। ने कोई याग्य 
वकोल दिया गया है न उनवी पस्ाद का कानूनी सलाहवार। यटिये बात सच हैं 
तो बहना पडेंगा कि मवाड़ राज्य म अधमता वी हद होने लगी है । क्या हम आशा 
करें ति उच्च अधिकारिया वा ध्यान इस अथा घुधी वी ओर जायगा? 


(६ 34 ) 
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रा० केसरी म हाविम की शिवायते प्रकाशित हाते से उनके दूर करने के स्थात 
मे हाकिम ने प्रजा के साथ और भी त्ूरता का बर्ताव करना शुरू कर दिया है । गुप्त 
रूप में उसने प्रवध क्या है कि ड्पक वे अय बगार देने वाली जाति कही इकठ्ठी न 
हो सके । हाक्मि के दी स्वभाव का यहा का डाक्टर हसराजपुरी भी है । उसने बिला 
कसूर नाधूलाल मोतीलाल जातमल पायरणा य नाधूलाल मारू को शफायाने म 
शृत्तो और पूसा से बुरी तरह पीटा । महक्मा खास न इस घटना के संबध में एव 
अजीड भाली व नारायण दरांगा मुलाजिम तहसील की तताती कहा है व भडारी 
चादन राज को घर बठे 2 महीनत का वेतन किस हुक्म से दिया गया इस सवध 
मे हाकिम से पूछे तो उसे पता लगे कि हुकूमत क्सि खूबी के साथ की जा रही है। 

मंवादी युवक 
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भीलवडा--हाविम क॑ यहा न रहने से क्मचारी प्रजा को बुरी तरह खूट 
रहे है । उतकी भेट पूजा न हो सफ़मे गर जेल हवामा्त और डण बताते हैं । रात 
की भतर घरा की स्त्रिया तक पर ये लोग अपने दलीता द्वारा गलब चहाते है। क्‍या 


हाकिम साहिव का योग्यता का परिचय हमे इसी रूप म॑ मिलेगा। 
प्रत्यक्षदर्शी 
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“नवोन राजस्थान 
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रविवार ता0 20 अगस्त व922 ई0 
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वैश्य 7९8९075 
इस सप्ताह सुश्से श्री साधुजी की गृहिणी का निम्न पत्र मिला है। 


इस पत्र पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि इसी 
प्रकार सब राजस्थानी देविया राज्स्थान वे गौरव और अपने क्तय का घ्यान 
रखने लग जायें तो राजस्थान के उद्धार का दिन बहुत निकट आ जाय । 
-बी0 एस0 पथिक 

सम्पादक महोतय । 

बिजोलिया 

9 8 22 
पृज्यवर । + 


आज भगवान को बृपा से मुझे भो वह शुभ दिन मिला है जिस के लिये 
बहुत सी देश की बहिनें आसरा देखा करतो हू पहल राजस्थानो वहिनें भगवान स 
यह अस्य्ना लिया करनी की हि छम्परे एकिएा करे शिसगी काजाई भा मत जिले अऔरैट 
वे सग्राम मे काम भले ही आ जावें पीठ नही दिखावें । दुर्भाग्य से राजस्थान के लिए 
बह दिन नहीं हैं पर फिर स हम यह इच्छा तो कर ही सकती हैं कि हमार स्वामा 
जब किसी दुख म पड़े तो दश या धम के लिए पढ़ें । मर स्वामी को यह तीसरी 
बार घम और देश के लिय जेल पधारने का अवसर मिला है। इससे बढकर मरे 
लिए खुशी का दिन कौन सा हो सक्तता है । 
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आपने मेरे सप्रगीरी के वास्त यहाँ व कास बरन वाला वा लिया है। 
मरा सिवदन है कि मर जिए आप कोई चिल्ता न करें। स्वामी व फ़िर छूट वर 
काम आरम्भ बरने सक मुझ्त से जो बुछ बनंगा उतरे छोह वास वी पूतिम 
लिए करती रहगी और वियमित रुपए से चरया शातता और प्रचार का शाम 
बम्गी। 


मंगे सिंप एफ ही इच्छा है और वह य है नि भगवा हम में देश के सिए 
तालीफ सहन और दंग की सवा करन नी ज्यारा से ज्यादा शक्ति द । 
शुभपिणी 

रास कुवरि साधु 


। कक 
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कोटा । 
महात्य । 

गत 9परवरी का खराबाह मे माताजी का मा था। द्वर 2 से सकड़ा 
यात्री आय हुए थे । दुपहर ने समय पुत्रिस के सिप्राहिया ने मेले मे बुहराम संघा 
टिया । इन लांगा ने जिस चाहा-गाहे यह व्यापारी श्ृपत मजदूर या कोई हा- 
पयाड़ बर थाने से भेजना शुरू कर दिया। जो थोडासा भी दुखार हुआ उस 
सिपाहिया न बुरी तरह पीटा | मार स कषद्द बेहाए हों गये एवं के टाल ठट गये 
और एक रेल्व बारामायी मजदूर) का सारा बदन मार से यूज गया । सब पतक्‍ड 
धक्ड और मारपीट का वारण बबच यही था कि 20 फरवरी बा वनाद वे ड्यूव 
काटा याय म हापार रेलै द्वारा गुजरत वाल थ इसत्रिय रियासत ने अपनी 
राजभवित दियान का यह इन्तजाम किया कि अपनी हृद में रल्‍्व लादने व दाना 
जार पच्चोस 2 तास 2 कदम पर रेल्व लाइन व ड्यूत की रक्षा वे लिय रक्षक 
खड़े कर दिय जाये / ऐसा हो भी गया पढ़िले खबर थी कि ड्यूर की स्पेशल 
रात को निवलंगी इस त्रिय राज्य ने हरेक आदमी के हाथ मे जलती हुई मशातर 
हेन का प्रतध क्या था। कितु बचार झ्यूक व भाग्य म एव भारतीय और दत्रिय 
नरंश की 30 मीस लम्बी विधिष्र रोशनी द्वारा प्रदर्शित का जाने वाती राजभवित 
का परित्रय पाकर दिल ठेण्डा बरता बटा नहों था । स्पेशल दिनका ही 
विकतय गई। 
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देसी राज्य 
(कोटा राज्य (लेखव सत्यवक्ता) 


जागीरा की प्रजा बहुत तस्त है शिक्षा व सुधार का वहा नाम भी नहीं है । 
पवायता को भी वही दशा है क्याकि जाप समझते हू कि सुधार होते स जागीरदारा 
वी स्वच्छदता व निरुकु शता में बाधा पडगी। 


आपके ही समय में पुनिस के अधितारिय। ने एक कत्ल को फ्जी मामला 
बनाया ओर उसको हर प्रकार से साबित करने बे प्रमाण एकत्रित बर लिये 
परतु सजा मिलने से पहिल ही मकतव जिदा हांक्र उपस्थित हो गया।इ स 
अभियोग म॑ जालसाजों को कोई दण्ड नहीं दिया गया क्याकि उसम कुवर साहब भी 
होपी थे आप कोटा दरबार को यन तत्र लेकर शिकार खेलते फिरते ह जिसम 
आदमी घायल होते हू और मारे भी जाते ह्‌। बिचारे दीन किसाना को घोर क्प्ट 
टिया जाता हू जिन को कभी पेटिया सिवता हू और कभी नही । जान जाखम मे 
तो रहती ही ह्‌ । हाको के आस पास शेर और दूसरे जगली पशु मवेशी और बेता 
का सत्यानाश करते हैं। अभी असनावर के पास शेर ने हाका खेलत समय एक 
ग्यारसोराम नामक मनुप्य वो मार डाला । और दो आदमिया को धायल क्या 
परन्तु शिकार खेलना बद नही होता और न शिकार क्षेत्र ही ययून क्यि जाते हू । 


इस प्रकार कु वर साहब ने दरवार पर अपना प्रभाव जमा लिया ह क्याकि 

आप की लालसा दीवान के पद पर नियुक्त होने की ह इसी कारण वह लेख यह 

भी आपही के इशारे से लिखा श्रतीत होता ह्‌ ।! पहले कोटा दरबार राज्य व प्रयध 

मे बुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते थे परतु अब नुक्सान होन से राज काय म दखल 

देन लग ह मास्टर शिवप्रताप के न रहने से ऐसे लोगा का दरवार को बहकाने का 

अच्छा मौका मिल गया ह। उस लेखक के लेखानुसार क्योटा दरवार बुद्धि व 
+. [(5 ॥0तधा0ज्ा ध्योग पप्त३ ता ३5 ता (९ ०॥ 7) 
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वासना का अनगल ओर अव्यवस्थित दशा मं चरिताथ वरन जंगे। ठीद ही ह 
जिससे वोट वा बच्चा 2 परिचित हू । कभी 2 ता वृद्ध और जनुभवी दीवाने की 
बाता तक को काटने लग हैं। इस कारण राज प्रवध भी विगडता जा रहा ह 
जिसका फ्त दीवान वो भुगतना पढवा हू । 


कु वर साहव न रेवयु कमिश्नर व अयोग्य लड़के को जिस दौवान साहब 
साधारण पट दसे थे अपनी लातसा की पूर्ति व लिय पुलिस में सब इसपेवटर बनवा 
लिया और इस अहसान के प्रीफ्ल मे वमिश्नर साहब को अपन पक्ष मं बर लिया । 
वाट राज्य के विपय॑ मे राजस्थान केसरी म जो लेख निवला ह उसके लेखक ने 
मिथ्या भ्रमात्मक और पक्षपात पूण लेख लिख वर वाट वी प्रजा को बहुत बड़ी 
हानि पहुचाने का प्रयत्न शिया ह। हम दीवान साहय के पक्षपाती नरी हु और ने 
उन थे जड़व वा ही दीवान हाना अच्छा समथत हू । परतु दीवान सा० ने अपन 
जड़के वा बुतारर ऐसा कानसा अपराध जिया ह जब कि तमाम अधिकारिया न 
अपने अयोग्य रिश्तदरा से बुल महक्रम भर रख ह। दीवान सा० के पुत्र प० 
विश्रभर नाथ एम ए हू और गवतमट सर डिप्टी क्लेक्टरी क तिय मागे गय ह । 
यहाँ पर उन का प्राइवेट सक्नद्री बना दना उन व साथ कोई अहसान वरना नहा 
है + जब वि हम देखते हू ति यहा पर उहा व हम स्तवा औहदे पर पजाव बे एक 
हेड काप्मट्यल जनरल सुपरिण्णेण्डेंट पुल्रिस और पटवारी अमिस्टेण्ट रवयू कमिश्नर 
व कप्रिश्वर बने हुय हैं. ऐसी दशा में दीवान साहव के आ्राईवट सक्रेटरी सा पर 
आप करना क्सि खास पत्यत्र का द्योतक ह । 


इस लख से यह भी भली भाति विदित हा जायगा जि'कु वर सा वहा तेक 
हीवान के पत व याग्य हू । औौर कोटा राज्य वी तवाही में कहा तर उन का हाथ 
रहा है । इन का दांवान हा जाना प्रजा व राजा दान ही के तिए अहित कर | 


परिशिष्ट में यह कहना भी अनुचित न होगा वि अब समय एक तश्र का 

हा हु इसविय दोवान साहब को चाहिय॑ कि ग्राम पचायत प्रथा जारी कर क एक 

प्रशाध कारिणी कौ सत स्थापित करें जिसम प्रजा के निर्वाचित व योग्य नामिनेद 

मम्बर लिये जाव। अपने पुत्र को दीवान बनाकर अपनी कौति कीमुटी को 
मलीन न हांन दें । 


कोटा दरवार स भी निपेदन है कि जागीरदार व प्रता के हित भिन्न 2 होने 
स॑ राज की बागटोर जागीरदारा के हाथ म॑ नही सौप इससे प्रजा पर बहुत जत्याघार 
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हागा और प्रजा म घोर असन्तोप व आदालन बढ़ेगा । श्रीमात को सदव प्रजा वे 
हिता का ध्यान रखते और अपन उत्तरदायित्व का समझते हुए अपनी स्थिति को 
का सुधारन का प्रयत्त करना चाहिय। वाई एसा काय मे करें जिससे अपनी वे 
राज्य वी वीति मे बटटा लग । 


॥" 4 <॥ 
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कोटा राज्य में बेकार 


ता 9 जून के राजस्थान केसरी म कोटा राज्य म वगार सम्बधों लख 
निकला हू उसम यह बतताया ग्रयाह कि प्रशा दी आर स वंगार बन्द करन के 
विपय मे काठ प्रयत्त नहीं किया गया। बाबू किसिन सहाय साहिब अपन दीरे म 
बगार का अनुभव करके वेगार वःद करान का प्रयत्न कर रहे हैं इत्यादि इस' 
लख का उत्तर दना अत्यन्त आवश्यक ह बाव्‌ क्शिन सहाय आय 30 वध से इस 
रियासत में मुवाजमत कर रहे ? । आपने इस 30 साल की मुलाजमत मे आज तक 
एसा सराहनीय काय करने का वभा प्रयत्न नही क्रिया । बावू साहेव प्रति वष दोरा 
करते हू और करते रहे हैं और प्रत्येक दौर म वेगार का अनुभ्व करते रहे हू परन्तु 
वाबू साहेव न इतने बप पहिल रिपोट नी की और आज रिपाट वर रहे ह इसका 
कुछ कारण भी लेखक महाशय बतनता देतत तो अच्छा हीता । प्रजा ने बेगार के सम्व ध 
मे का आदोलन नही किया यह नितात मिथ्या व निमू ल बात है। आज कइ मास 
से समाचार पत्र म काटा के वगार सम्बधी आए लत क॑ समाचार निकले रहे है 
फिर यह कस कहा जा सहृता है कि प्रजा न कोई आपटालन नहा क्या हम यह कहते 
है कि बावू साहब ने बंगार बाठ हाने के विषय में कार्ट प्रयत्त नहीं किया। बैगार 
यद्यपि प्रजा वो दरग्वास्त पर ही रियासत हृपा करक बद कर रही है तथा जब 
वाबू साहब यश के भागी बन रहे है ता द्सम हमारा नुकसान ही क्‍या है । 


4: कह -$ 
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कोटा--राज्य का इजीनियरी विभाग बहुत ही श्रुटिपूण हो रहा है । 
इसका कारण इस विभाग के अफ्सरा की अयाग्यता ही है। यद्यपि वह रजी- 
नियरी की परीक्षा पास नही है तथापि केवल अप्रेज हान स ही उस तनस्वाह दी 


5 
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जाती है हीवान साहिब से भी ज्यादा । मामूती इमारत भी वर्षों तर खतम नहीं 
होती और एक इमारत पर नौ 2 ठेकेशर बदल जाते है। इंजीनियर के ब्रेढग 
तरीका से योग्य ठेकलर नहा मिलते । राज का धन व्यय जाता है । उससे अच्छा 
तो यह ही शि भिन्न-2 विभाग अपन 2 आवरशियर रखकर जरूरत के मुआपिक 
इमारत बनवा लें । काटा बासी- 


६ 4 3) 
बै0णएां उम्नछ्ात्तंडत 45500907 


4 फरवरी क॑ दनिक प्रताप में किसी सण्जन से काटा क जागी रहार- 
एसोसिएशन पर कुछ अनुचित आजीप क्ये है। जापेक्षक ने ऐसासिएशन का कूट 
उदृश्य अम प्रान्तीयो का निकाल बाहिर कर के राज्य म॑ कौसिल स्थापित करने 
ओर उसम सर्वाधिकार अपने हाथ म लने का बताया है। उक्त वल्पित उद्देश्य मा 
उत्तराध के विषय मे ता प्रजा भी सशत' है। वह नहीं चाहती कि राज्य की भाग्य 
विधात्री कौसिल यदि बने तो उसमे केवल जागीरदार उमराव ही सब कुछ बन बढ 
प्रत्युत उसमे प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिया का बहुमत हो । किंतु उद्देश्य के 
पूर्दाध की बात तितान्त निराधार है। अभी तक कोई ऐसा उदाहरण प्रत्यक्ष नही 
हुआ है । ऐसी दशा मे परप्रातीय एवं राज्यनिवासियुकमें इस प्रकार के विवरण के 
प्रकाशन से सनोमालिय का बीजारापण करना कभी अच्छा नहीं कहां जा सकता। 
इसके अतिरिक्त हे प रहित होकर अपनी योग्यता के बल पर यदि रायनिवासी यह 
चाह भी कि शासन के सब अधिकारा पर हम ही हा तो इसमे बुराई कौनसी है ? 


( 42 ) 
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भारत के स्वात तय सप्राम मे राजस्थान का भाग 
तीमरा दौर १९१९-१९५२॥ 
प्रश्न १४ एम० विदाय हे ह १९१९-१९२२॥ 


सितम्बर १९२० में जब श्री रामनारयण चौधरी वर्धा म एक स्वटेशी भण्डार 
चला रहेथ क्लकत वी कांग्रेस से लौट कर पयित जी स प्रथम मिलन यहां हुआ। 
इसके परिणामस्वस्प दोना ने मिलकर पहल ता देशी राज्या वी प्रजा का प्रथम सुखपत्र 
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साप्ताहिक राजस्थान केसरी निकाला। श्रीमान पथिक् जी उसके सम्पाददा और 
चौधरी जी प्रकाशक और सहायक सम्पादक थे । 


नवम्बर १९२० मे पित्त जी और चौधरी जी न राजस्थान सेवा संघ की 
स्थापना वी । पथिक जी उसदे अध्यक्ष और चौधरी जी उसके मत्री थे । बिजोलिया 
का किसान सत्याग्रह आदालन जा पिछले चार साल से अकल पथ्िक जी के नेतत्व 
में चल रहा था अब सघ के सामूहिक नतृत्व म आगया । 


दिसम्बर १९२२ म होन वाल नागपुर काग्रेस म आप लोगा न देशी राज्या 
के अत्याचारा की एक मुह बोलती प्रदर्शिनी लगाई थी। भारतीया की राष्ट्रीय आत्मा 
कांग्रेस के प्रतिनिधिया न उसे देखा । उधर महात्मा ग्राधी ने श्री महादेव देसाई 
का विजौलिया भेजकर जाच करवानों थो और शिकायता को सही पाकर वचन 
दे चुके थ कि महाराणा शिकायत दूर नही करत ता महात्मा गाधी स्वय 
विजौलिया भेवाड के सत्याग्रह का नतृत्व करेंगे सघ के पास विजोलिया के तकाजे 
था रहे थ कि कोइ नता यहा पर भेजा जाय । तत्कालीन मवाड म॑ कायकर्ताओआ 
को नंता ही कहा जाता था। दिल्‍ला म महात्मा गाघी के परामश स॑ श्री चौधरी जी 
विशौलिया के लिय रवाना हुए । स्वर्गीय महादेव देसाई के बाद श्री रामनारायण 
चौधरी ही ऐस बाहरी कापकर्ता थे जो खुल तौर पर विजौलिया गये थे तब भेवाड 
स्थित रेजीडेटट विह्किन्सन भी दौर पर आय हुए थ। श्री रामनायण जी चौधरी न 
उह पिया का शिक्षार करत हुए घेरा था और बोले जागीरी जुल्म, से राहत पान 
मे आप को जबता की मटट करना चाहिय। विल्विसन बोले रियासत के 
भदरूनी भामत्रा म हम दखल नही दते । चोधरी जी कव चूकने वाले थे ये बोले 
आपक' लिय जा मुफ्त रसद घोर बेगार से आयी है क्या उस भी नही रोक सकते 
साहेब अनसुती वरके चले गय ! 


फरवरी १९२१ म टीनवधु सी एफ एड,ज के सहयाग स राजस्थान सवा 
संघ ने बगार प्रथा के विरुद्ध आदालन छेदा। थी चौधरी ने राजस्थान क॑ जनक 
स्थाना से घूम कर वहा के बेगार सम्बधी हात्रत की जाच की और सघक 
वायकर्ताआ द्वारा स्थान स्थान से बेगार और लाग बाग्ा क विरुद्ध सामग्री इक ही 
करवानी शुरू करदी । 


अप्रैल १९२२ में विजोतिया क पडोसी जागर बगू क क्रिसाना की तरफ 
से सध की सहायता वी माग हुई। संघ न श्री चौधरी जी का मवाड के क्सिन 
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दामाटर लाव जी भागव के प्राम उत्यपुर भेजा । अजमर सौटत पर आप बगु भेजे 
गये । वगू इलाक को उधर से तान आन्तरी और विजौनिया का उपर भाल के नाम 
से पुवारत हैं। पचायत व वद्ध स्थान रायता नाम के पास एवं खत म सत्याग्रह 
क लिय उत्सुक किसाना वी सभा हुइ। जागीर व सशस्त्र घुडसयार भी वहा मौजूद 
थे । चौधरी जी वी उपस्थिति म ता कोई अवाछनीय घटना नहीं हां पाई मगर 
उनक॑ अजमेर लौट जाने पर गाली चल गई । 


राजपूतान॑ बे ए जी जी मिस्टर हावड न मवाड़ क महाराणा फ्तेहसिंह 
जी वा एक पत्र लिया। इस" मवाड वे आदोलन वी व्यापकता और उप्रता पर 
भय प्रकट बरत॑ हुए और उसमे पड़ोस में ब्रिटिय और रियासती इलाका पर पड़ने 
वाले खतरनाक असर वा जिन्र करत हुए महाराणा स काफी दमन ने करने के 
कारण गदुदी छोडने की साफ़ तौर पर माग वी गई थी। श्री रामतनारायण जी 
चौधरी ने राजस्थान सेवासथ वी ओर से भीलवाडा हमी रगठट छोटीस डी बडी सादडी 
और चित्यौड म सावजनिक सभाए करवे भाषण दिये ओर प्रस्ताव पास करवाये दि 
जनता का जो फष्ट है वह राजा से लडेगी मगर वह बविटेशी शक्ति का हस्तक्षेप और 
महाराधा का अपमान कभी सहन ने करेगी। इस प्रकार चौधरी जी ने मंवाड़ मे 
लोकमत को ऐसा बना टिया था क्रि महाराज दुमार को शासन फे बहुत स 
अधिकार ता दिलाय गये । मगर मठाराणा पदुच्युत होते स बच गय । 


सितम्बर १९२१ म वर्धा क राजस्थान कसर! के प्रवाशक की हैसियत 
से श्रीयुत रामनारायण जी चोधरी अजमर में गिरफ्तार कर लिये गय। और 
आपने बहा पुलिस की मानहानि के आरोप म तीन महिने वी कद की सजा भुगती । 
वर्धा वी जेल से छूट कर अहमदावाट के ऐतिहासिक कांग्रेस स (लौटकर) चौधरी जी 
जव विजौलिया गय तो असहयोग का सीधा सम्बध्ध ना होने पर भी उस राष्ट्रीय 
स्वातन्त्य सग्राम वा वहा पर व्यापक और प्रवल प्रभाव देखा | रूसी राज्य त्राता 
की प्रेरणा भी थोडी बहुत काम कर रही थी। श्री चौधरी जी वगरह ने क्साना का 
यताया कि एवं बड देश म गरीबा क हाथा म राज सत्ता आ गई है। चे सोचते हैं 
कि अपने यहा एसा नहीं हा सकता । 


उधर वग्ू क॒ छुट भया मडेला रायड द क ठाकुर न एक मालिन को सरे वाजार 
घसाटवा कर गिरफ्तार करवाया | और मालनी को औधी लटववा वर पिटवाया। 
समतिया ठाकुर स तो ऐसी हरकतों क वारण किसताना का पीट भी दिया था। 
इससे जनता म हिसा भड़क उठने की आजशज़्य हा गई थी। से परिस्थिति पर 
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विचार करन थे लिये श्री रामनारायण चोधरी के माग प्रदशन म २५ फरवरी वे 
१९२२ को शुभ शिवरात्री के दिन बिजौलिया क गिलवर्या नामक प्राचीन शिवालय 
और जल स्रोत के निकट एक काग्रेस हुई ॥ इलाका की पचायता क॑ सम्मेलन का 
इसी नाम से पुकारा जाता था। इसम आदोलन के सभी क्षेत्रो से पूव मेवाड के 
हर हिस्से से सकडा स्त्री पुरुष भ्रतिनिधि आये ॥ पूर्वी मेवाड के हर हिस्से से मालीवा 
आसपास के बू दी बोठझा झालावाड ग्वालियर और इदौर के इलाका से भी 
बुछ्ुक उपस्थित हुए॥ यह पहला सम्मेलन था। जिसम अलग अलग प्रदेशों ने 
मिलकर विचार क्या। शरीक रह लडना तय क्या। श्री चौधरी के नेतृत्व मे इस 
सम्मेलन ने ही जागीरदारा और राज्य को एक खास प्रस्ताव के जरिये चेतावनी दी 
कि स्त्रिया का अपमान क्या गया ता आत्म रक्षा का अधिकार काम म॑ लिया 
जावेगा | इसके पश्चात्‌ स्त्रिया पर सीधी ज्यादती होना बद हो गयी ॥ 


बिजौलिया के सम्बध मं कुछ मोदी बातें त करने के लिय मवाड के 
तल्लालीन दीवान प्रभातचद्ध जी अजमर पहुंचे इस काय के लिये माच १९२४ म 
श्री चोधरी जी का विजौलिया से बुलाया गया । राजस्थान सेवा सघ से ही प्रेरणा 
पर श्री मोतीलाल तेजावत न मेवाड पालनपुर दाता सिरोही और मारवाड वे 
भोला म जाग्ति पदा करदी थी। सध के अध्यक्ष का उस क्षेत्र म शानद/र स्वागत 
हो चुझा था। राजपूताना एजेसी का यह सब पसद नही था। परिणाम यह हुआ 
कि सिरोही राज्य मं 2या 3 स्थाना पर गोलिया चल गई। सघ ने श्री राम 
नारायण जी चोघरी और सत्यभक्त जी को वहा जाकर जाच करने और राहत 
परैचाने के लिय नियुक्त क्या ॥ अग्रेज अधिकारिया पर और रियासती सता अधि 
कारिया ने स्वय विदशी और बाहर वाला को बाहरी होकर भी आप लोग! को बाहर 
वाले बताकर इनके वहा जाने पर रोक लगा दी। चोधरी भला क्या रहने वाले थे आप 
सत्यभक्त जी सहित गुप चुप घटना स्थान पर जा पहुँचे। भूला और वाखालिया नामक 
दो गाव यह हत्या काड भुगत चुके थरे॥ पचासा मील मशीनगन की गोलिया के 
शिफार हो चुके थे । दरिद्रता की मूर्ती भोला के खाव का धान जला दिया गया था। 
संध की ओर से जब इस भोषण काड पर श्री रामानारायण जी चौधरी जौर 
सत्यभक्त जी की रिपाट प्रकाशित हुई तो दश के समाचार पत्रा मे एक सनसनी 
फ्ल गई । और ब्रिटिश पालियामेट तक मे उसकी गू जे हुई । भारत को स्वराज्य 
दने वाले ब्रिटिश की मजदूर सत्ता क भारत मत्रा पथिक लारन्स से राजस्थान के 
सेवा सघ की ओर स॑ ब्रिटेन वी ससद म सवाल करते रहत ये । भीना का क्सूर यह 
था वि उन्हान शराब छाड दी थो । वढाया हुआ लगान घटाने लाग वाग और वगार 
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के संघप के बाद जो लेती थी ॥ पचायत का सुदृढ़ समठन था जिसमे सभी ग्रामवासी 
शामिल ये और अपने आदोलन के स्वावलम्बन के सभी खुशी से रुपया देते ये । 
ठिकाने की आता नहीं मानी जाती थी | कोई कर नहीं देता था उसकी अदालत 
और पुलिस से कोई वास्ता नही रखता या। चार वर्षों म सताने मारपीट की और 
खडी फ्सल ही नप्ट की तव प्चायत न तय क्या कि गाव के लौग विजौलिया 
कस्बे न जायें शराब छोड दें शाटी और मौतर जब तक सत्याग्रह सफल न हो जाय 
बन्द रखेंगे । और विजोलिया वी सारी जमीन पडत छोडकर पडौंसी ग्वालियर 
इलौर काटा और बूदी राज्या म खान भर को खेती कर लेंगे । चार साल क 
सामूहिक कायश्रस की सफ्लता चोधरी जी के वुद्धि कौशल से ब्याज सहित वसूल 


हो गई । विदेशी साम्राज्य राज्य और जागीर की तीनां सत्तायें मौंचवकी रह कर 
यह कर गई । 


राजस्थान संवा सघ के मत्री श्री रामनारायण चौधरी का इस सफ्लता स 
होन॑ वाली जन जागति और आत्म विश्वास का स्थायो उपयोग करन के लिए 
'रचनात्मक कायक्रमा के सचालन के हेतु स॑ विजोलिया म ही रक्खा गया । आपकी 
धमपत्नी श्रीमती अजना देवी भी बिजालिया के हर आदालन म आपके साथ थी 
वे शुरू स ही मवाड और वून्दी के जगठा और पहाडा म भी चौधरी जी के भाथ 
साथ स्त्रिया भ प्रचार का काय करती रही थी । आप मेवाड के जहाजपुर जिलम 
गिरफ्तार हुई और वून्दी राज्य से कइ साल तक निवासित रही। राजस्थान म 
और देशी राज्यो मं श्रीमती अजनादवी पहिली स्त्री है जो रियामती आदोलन के 


प्रसय म गिरफ्तार हुई । खादो धारव को और गहना को तिवाजजी दवर राज 
नीतिक जागरण के काम म अपन जीवन को लगाया । 


विजालिया सत्याग्रह वी सफ़्तता से प्रभावित होकर बूटी के बड़े इवाके 
के विसाना न भी वष्टा के विरुद्ध अहिसात्मक विवाट छेड दिया था। यह सत्याग्रह 
भी सागलगान बंगार और अत्पाचारा के खिलाफ था। दमन वो हृद हान पर 
राजस्पान सेवा सघ के मत्री थी यमतारायण जो चौधरी जाँच के विए पहु चे । 
आघ्य के शुइुशयार सेल ने शत्यागही स्त्रिया पर घाड़ा दोड़ा कर और भले चतरा 
कर पासविक हमले किये थे । किमो वो आख किसो का हाथ और किसी के सर 
फाड़ दिये गय थे । अपराध यहया कि इहांने अपन सत्याग्रही पुरुष के साथ 
लागवाग और सगान को ज्यात्तिया का विराध विया था । श्री चौचरी जो को 
जाच रिपाट प्रकाशित हुई। वा दरड की सप्याग्रती जनता को खुल शिवापतें बूर को 
यई बिन्तु चोधरों जो आदि में राज्य मे आयमन पर परायस्ने लगादी गई 
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शाजगढ़ (सी० आई०) 


'शाजगढ रियासत से राजस्थान केसरी के पाठताः गण भी भाति परिचित 
है भाय रियासतो ब॑ समान इस रिमासत में भी कई प्रकार व अत्याचार तथा 
बुषधया प्रचलित है ॥ परतु शोक इस बात का है कि यद्यपि श्रीमान राजा साहिब 
बहादुर स्वप एक विचारशील यायप्रिय और सुशिक्षित नरेश हैं और पद्मपि वह 
स्वय प्रति दिन तीन चार घण्टे कचहरी मे बठ कर राज्यकाय करते हैं। तो भी 
दाज्य प्रबंध मे कई उन्नति दव्टिगोचर नहीं हांती। सत्त्य तो यह है कि जदम 
हीवान विशेश्वर नाथ अपना पर त्याग करके वृद्धावस्था क कारण रियासत से चत 
गये राज्य प्रबंध मे प्रतिदित शिथितवता आती जाती है। पिछत चार वंप से किसा 
उच्च क्मचारी ने रियासत वा दौरा तंक नही क्या । 


च्यक्तितत रूप स हम दीवान साहिब को बडी इजत करते है परतु हम 
यह बहे बिना नही रह सक्त ति अब उनसे इतनो सुस्ती आगई है कि राज्य काय 
तथा ग्रजा के हित मे हानि हा रही है। जिस महदमे तथा कमचारी को देया शिथिन 
तथा निर्जीव प्रतीत होता है। मुक्दर्म वर्षों चला करते है। कायजा का महीना 
उत्तर नहीं मिलता । 

चर ह्पासद मे भी जय रियासता की भाति ऐस लोगा का आदरसलार 
है जा अधिकतर खुशामद करते है। यही कारण है कि बई एक व्यक्ति जितवी आय 
रथाने में पद्धह बीस झुपये मासिक वेतन मे मिले यहा मोटो माटी ताझवाह पाठ 
के क्षर चन करते है | 
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दोवान साहब को अपनी शिथिलता के कारण स्थानीय स्कूल तथा अस्पताल 
अटि के निरीक्षण के लिय भी अवसर नही मिलता । स्कूल तथा दवाखान वा प्रवध 
बिल्कुल खराब है । श्रीमाव राजा साहिब वहादूर का स्वय स्कूल और अस्पताल के 
प्रधध वी जाच करनी चाहिये। आशा है कि महाराजा उन कार्यों क करन म शीघ्र 
हा लग जायगें जिन स प्रजा के हित हो । 
राजगढ राज्य प्रेमी 
(29) 
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जावरा 


यहाँ कौ तपाम शराब पीन वादी जातिया न शराब पीना छोड दिया है। 
जा शराब पीता है बह जातिच्युत कर दिया जाता है। यदि वह पुन जाति भ 
आना चाहता है तो पूण पश्चाताप व प्रायश्चित के बाद लिया जाता है। प्रजा वी 
इस प्रतार आत्मशुद्धि क शुभारभ का राज्यकर्ता सशक दृष्टि स दखते है मोर 
जागा का इस दुव्यसन की आर भ्रवतित करन का प्रयत्न वरते हैं। 30 माच वा 
नवाव साहिब के भा साठहवजाद शेर अली खा न मदिरानिषेधक व्यक्तिया का व 


कुछ चमारा को बुला वर बहुत फ्यतारा और चमारा से शराव पीन का अनुराध 
क््या। 


आपने हिंदु मुसदमान द्वारा स्थापित अजुमन जियारत नामक स्वत्णी वस्त्र 
एवं चरखा प्रचारर सस्था को भी हृवम से बस्ट कर दिया आपन सौलाना शकरत 
भव मुहम्म” अली व हरीम अजमल खा साहिव को भी बहुत कुछ बुरा भला कहा। 
बया इन हप्ययस्ता से राय कर्ताओआं वा कुछ भो लाम सम्भव है । _ 

सम्बाट्यता+- 
है;  औट हु 
पूज्च९$ क्षल्ा6 टरॉच्चे छा 07८३5शतां5 | 50डपघजघ 
सोताप्र< (मालवा) 

समय 

हमारे हरबार सम्शत अग्नजी उट हिल्टा छव फारमसी के बडे विलान है। 
बरातु न माचूम कप अपन छा अधिशारिया को आर ध्यान नही दते | तहमीसशर 
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लालमिंह लवल'खा व घानदार नाथुलाल बगर ने रियाया पर कई टेव्स लगा 
दिये है। इंह्ी लाया के कारण श्रीयुत मशवन्तराव ठोम्बरे जस याग्य दीवान को 
भी यह रियासत छाड जाना पडा है। किसान तग हात है. दश सेर अफीम वे 
खुद ता 80 ₹ उसे है और क्सिना को 60 रु हो देत है। इसके अलावा 2 # 
बीघा कुव पर (लेते हैं) और भी वई बात है जो स्पष्ट नही कह सकता हा 

एक! दुखी कृपका 


| 4 ) 


वआ$ 5 शा 0एशा शाश (0 धो काल ण॑ हाक्षात्रा कै एण१॥९९ 
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सोतामऊ के महाराज के नाम खली चिठढी 

श्रीमान महाराज साहब । सीतामक्त राज्य म प्रजा नानाप्रकार के कप्टा से 
पीडित है उमम भी क्सिना को तो सब से अधिक कप्ट है जिन किसान के द्रव्य से 
महाराज न॑ कुवर साहत व विवाह मे लाखा रुपय खच क्यि नय 2 महल निर्माण 
कराये बीकानेर नरश तथा देवास के महाराज के स्वायत मे सहस्त्रो रुपया व्यय 
किया सुस्त रपया आ्तिशवाजी म॑ फूर' दिया और बिजली लगाने मं खूब धन यय 
किया उही किसाना को कष्ट सहने पड़ रहे है लगान मे एवं अन्नी अधिक वसूल वी 
जाती है । हाई स्कूल का भार भी क्साना वे सिर पर है। यद्यपि इस स्कूनम 
राजकुमार और अहलकारा के लडके ही पत्ते है। लदुणा म किसाना का ताजाब 
टकक्‍्स मकान ठक्‍्स और हन पीछे 388 (रु साट तीन रु) अतिरिक्त और देना 
पडता है पिछले वप किसाना स फीघर एक मन गल्ला वसूल किया गया । दूसरे साल 
इसी गलल्‍्ल का हम सवाये पर दकर बटाया गया | यत महायुद्ध मे वढिश सरकार ने 
जा कज राजा-महाराजा नेप्रजास फ्री टिक्रट 7) स्ाट सात) रुपये हिसाव 
से वसूल किया था परातु लडाई समाप्त होते ही बटिश सरकार ने मय सूद 
क॑ सब रुपय लौटा तिया। परतु महाराज आपने तो उस खजाने मे रखकर वर्क 
वगयम कर दिया जिसम किसाना का सुदकदर सूद पर रुपया दिया जाता है। इस 
प्रकार यहा के हृघक॑-वग व महान दु खा का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 
श्री महाराज स श्राथना है कि वे हमारे कप्टा की ओर ध्यान देने की छृपा वी 


कृपा करें । 
विनीत सरदारसिह 


सांतामऊ स्टट निवासी 


8॥4 90वव 7िशा< ९४985 शथ7ः 


(नोट-हम उपरोक्त चिठृठी को ओर सीतामऊ के महाराजा का ध्यान 
आकपित करते है । महाराजा साहव बडे शिक्षित और उदार चित है । उनके समय 
म हेपझ वग का इस तरह पीडित रहना आश्चय की सी बात है आशा है महाराजा 
माहव अपने राज्य की पीडित जनता के कप्ट दूर कने म कोई बात उठा न रखेंगे। 


(सम्पादक) 
( 53.3 
बें॥४0 (6ज्थल्‍ाण]) एल ज॑ एशला छ0०9क्‍0 गश755९0 हा ए९०७१९ 
जावद (ग्वालियर) 
महांट्य । 


यहा के पचवोड का बलक लोगा को बहुत त्तक्लीफ देता है। पहिले अर्जी दावे 
के साथ जो खाते की नकले लोग पेश करते थे उन का मिलान असल के साथ करते 
सेमय यह तोगा को बहुत ठगा करता था भेम्बरो के ध्यान मे यह बात आते ही उन्हंनि 
यहू कायम अपने हाथ मे ले लिया । इस से लोग इस आफ्त से ता बच गये । क्न्तु 
अब यह हुक्मनाम वी तामील भी चक्त पर नही करता । इस की शिवायतें हर समय 
मम्बरा से हुआ करती है हाल मे ही शोभालाल भमेरिया महाजन ने ऐसी शिकायत 
की है। भेम्बर लोग प्रजा के विश्वस्त वन कर उससे पूछें तो इस कलक वी 
कारगुजारी सब सामने आ जावे । लोगा के दावे हुए चार 2 पाच 2 मास बीत गय 
परतु अभी तक उस को पहिली पेंशी भी मु करर नहीों हुई । 


(6 ) 


एणाएल्‍बो #हला। ण॑ ऐैश्काएली ऐश नष्ता 00 #प्रशान पश्४ एा 
जैक 4पे एशाट्रशाब 0 5क्तत/07 5(86 00 ॥070 फ़ैषशताह ध्जत्या॥०ा 
गुफ़र प्टडथा क्ाड$ ०बडटश्ते 390 50चञ८ 4(९75 लहर न एछा 
ताह्ट्एा ९0०४ 
समाचार पत्रा के पाठतर ने अठाना टाक्‍य परगाना जावद खवालियर राय 


की बरतूतो जो क्‍या छूव पद्मा है। परन्तु यहा दिन पर दिन अत्याचार बढ़त ही 
जाते हैं ॥ 
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श्रीमाव पोलिदीवल एजअट साहिय छावीनी नौमच्चता 2222[ त 
ता २622] तक शेर वी शिव्षार खेजने पधार। आपके इन्तजाम में जपादार 
बहाँदुर या तो मुन्तेजिम था ही लेकिन टावेटार साहिय भी मौजा सरोटा मे मुत्रीम 
रहे । शेर के' तिये मौजा सरोशा स 5 व मौजा आटा से एक व मौजा वुद्धिव्नितपुरा 
से ! जुमल सात भस पक़़े गये जिसम स दाम केवल । भसे बुद्धस्तिहपुरा के 
ही दिया और मौजा । आटा 2 सरोदा 3 जेपपुरा 4 करनपुर 5 रूपपुरा 6 चडेल 
7 मोदीखडा 8 बडाणी मं स्र एी धर 50-50 पूले घास लिया यया व तमास सोगा 
को बेगार में शर को निकालने कय हाक़ा दिलाने को धरा गया । लोगा वी अपी 
सक जूणी चौरणी पडी रही । फ्सल सूअरादि खा गय । दूध व दही बिला तोल 
बिला बीमत ले लिया गया। विशतापटेतव मंरावीर भज्जा वमंलिया गोकुत 
नायमा की बेइज्जती भी की गई नोला भील बड़रां ज्रानूरखा ने खूब पीटा। 
नारायण वमातिरिया धाकड सरोटा वाला सम्त बामार था लेकिन उसके भाई बाज 
का बेगार में घेर ही लिया। भारायन मर भी गया लेक्ति वालू यो अपने भाई 
तरायणन को जलाने तक को नही आने दिया॥ मामनपुरा वे मसन। का बाजा 
बजाने को पक़डा गया। यह लोग वाजा वजा कर शर के निकाजतने के प्रयस्नी रहे हैं। 
इस सब वे बदल मं कवल 0 रू भीला को मिलते है। लोगा को खयाल है कि 
एजेंट साहिब ता सब दाम द॑ गये सकिन जमादार बहादुर खा ने अपने पास रख 
लिये है। इस शिकार म बढ़ाटूर खा न पालिटिक्ल ए जेट साहिब क॑ दौर बहाने 
खुब जुल्म किया । परन्तु एजेट साहब ने ता शायद अपनी शुशजूदी का सार्टी 
पिकेद दे दिया होगा क्‍या श्रीमात प्रोवेटिकत ऐजेट साहिब से आशा करें कि वे 
इसकी जाच मरवान वी कृपा बरेगें कि उनके शिक्रार खलन मे किस 2 वी शिक्षार हुई 
फितु साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपने लात खा जमादार से यह काम ने 
ले क्‍या कि यह लोग! को पीटते वक्त यह कहते जाता था कि बहादुर खा वी और 
शिकायत करा इस दोरे म बहादुर खा ने सरोदा ग्राम के माता जी वे अमरिय भस 
वो भी सना करने पर भी पकड कर शेर क्यो खिला दिया । जो जमादार बहादुर 
खा देवता से भी नही चूकता वह भवा सनुष्या को क्या गिने? श्रीमान पोतटिक्ल 
एजेट साहब से धुन प्रार्थना है कि इस ओर लस देवे और हम सूचना इस पत्र मे 


हा दी जाय तो बडी कृपा हो कि हमारी इस प्राधता पर उहाने क्या किया ? 
शुभचितक 
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(7) 
छणा३ ए९ड5३(5 7९च०९5९९ 0फ्तश्नाणा 0णफश (07 ९ एश 
प्रा5छ69 ० (978 शा ए्ए॥75 70 छा]णाड़ 


श्वालियर दरवार से प्रायना 


भहामाय्य । 

बिजालिया ठिकाने वे व हमार आपसी झ्षगडा होने से हमने श्रीमान के 
राज्य म मदसोर जिल के सोगोली उप परगना अन्तगत फूसरिया थडोंदे घनगाव व 
शहनातलाई आदि गावा म निर्वाह के लिये खेती को । इन गावा वी बजर जमीन 
को बड़ें परिश्रम से तम्यार बर के हमने नाज पदा क्या | राज कर लगान चुकाने 
॥ बाद जब हम अपना नांज अपने धर दिजानिया लाने लगे दो कस्टम विभाग के 
अधिकारियां ने यह कह कर हमारा नाज राक दिया कि रियासत गर में नाज से 
जाने वो मनाही है। इस हुक्म के सुनते ही हमारे होश उड गय। हमने बडी 
दीनता स॑ प्रायनाये भेजी परतु वही निप्दुर उत्तर फिर मिला ( इसलिय श्रीमान 
वी सवा में प्राथना करने के अतिरिक्त हम लोगा के पास अपनी कमाई को प्राप्त 
करने के लिए कोई बल नहीं हैं ॥ हम लांग इस समय अत्यन्त सकट मे है। अत 
एवं बडें विनीत भाव से निबट्न करते है कि दया करें इग गावा से अपना नाज 
विजोलिया पढ़ूंट मे ल जाने की आता तुरत प्रदान करें । हम भूखा मरत है 


निशानी क्ालू बल्द तुलसीराम नि० ठका वल्द भारमल <द० नाला का 
निशानी बानूवल्द वरदा नि तोला वलद जयचद द०्वाला बार! 





शितरात0$7 8वात। 


हैं. «के 
6थापेत ९एाज[तलरत शा ॥९877400॥ 0 6णबंधाएएा (07) 


गारणपुर-दो पीपल वे दरस्त दो डेढ वष से उपडे हुए गिरे पड़ थ। बहा 
पर कुछ लडया ने सेलते हुय महा कि यदि महात्मा गाघी ्शवरावत्तार है तो एक 
दरख्त हरा हा जाय यह कहने ही एवं. दरस्त थंड़ा हो गया यह खबर फ्लत ही 
हजारा लाग इबटरे हो गये उन्हांने वहा पहुच कर कहा कि यदि यह बात सच है 
तो दूसरा ढूंढ भी हरा हो जाय । लोगा के यह कहते हो दूसरा दरव्त भी खड़ा हो 
गया । लव से नित्य बहुत स लोग इन दरखता वी पूजा करने आते हैं । 

है. - 
006 ३€॥0एश एज्ाएं कऋ|5 ऐश्टीआल्त ट९त०त 00 एजशलाबज ॥ 
एण्णा जञाक्रा(8 ता कञ5 प्रेशध्श 2( पग्राष्ठ॥णा 


पुलगाव-6 अप्रेल को जब परचायती कोट के लिये मेम्बर चुन जाने लगे तो 
जेठमल राठी का नाम आत ही लोगा ने उसका वोट नही दिय तो भी उसका नाम 
मम्बरा मे लिए लिया गया । आशा है पचायती कोट के सचावक जेठमल राठी के 
नाम वा हटा बर जनता को सतुष्ट करेगें ता 22 का यहा वी मिल के मजदूरा ने 
40 घण्टा काम करने से मजदूरी बताई जाने के लिय हलताल् कर दी । 
पुलगाबवासी 
भी कक । 
(०हइ्ारू गहकााब्शा69 था ऊसेक्काइ३०0, 000970 शी डिग्री डा' 
छव्माएशणण॥ ॥९।९४५९, ॥फुफ़ध्छों [० 0णाआ० 0 त्रीब्र६ 5क्त१9॥9)98 णिाएे 


खामगाव (वरार) ता 9 अप्रैल को सावजनिक सभा हाकर राष्ट्र सभा 
जगा नूतन ध्येय स्वीकार किया ग्या। तालूका कमेटी की स्थापता हुई जिला व 
आन्तिक याग्रे स कमेटी के लिये मेस्पर चुने गये। सावरकार बघु को रिहा न करते की 
सरवारी नीति का विरोध क्या गया। तिनक स्वराज्य कोप व स्मर्नो फट के जिय॑ 


चदा देने की अपील वी गई ।॥ 
प्ाताल 


8] शवों ?क्षातरार 78985 थ्शं 


 । 
मै शिांश - शिट्रीशाएं 5 गश्छ5ड 


हमारी ह्‌ गलेण्ड को चिठठों (एस बहादुर विद्यालवार) 


विदेशी कपड़े पर बढ़ी ड्यूटी (तिटकूर) से यहा के लोगा मे खलबली पटा 
करती है। गालिया बाजारा और सडयो पर सभाये करके लोकमत सप्रह किया जा 
रहा है। एक व्याख्यान हमने भी सुना । 


व्याध्याता कह रहे थे कि देश कृषि प्रधान देश नही है ॥ हमारा जीवन 
निर्वाह हमार व्यापार से ही हाता है और हमारे व्यापार का मुख्य आधार कपड़े के 
व्यवसाय से है--थहो व्यवसाय हमारे जीवन का आधार है और यह कपडे का 
व्यवप्ताय भारतीय व्यापार पर निभर है क्‍या कि भारत हो हमारा सबसे बडा 
ग्राहक है हम लगभग दा तिहाई मात्र भारत का भेजत है यति हमारा भारत का 
बाजार हमारे हाथ से निकल जायेगा तो हम किसी अय रीति से माल को नहीं 
बेच सकते! आप अपने भाषण म॑ भारत वासिया के ऊपर भी अगाध दया का पुकारा 
करते जाते थे आप का कथन था कि भारत वासी इनवे घनाडय नही है कि हमार 
माल को जब कि उस पर ग्यारह प्रतिशत त्तक बर बढ जावेगा तब भी खरीद सके 
हम जहा अपनी भलाई के लिये इस अयाय पृूण कर को हठा देना चाहत॑ हैं वहा 
भारत के अनेक गरीब मजदूरा वी दशा को भी हम विचारत ई और उन पर आन 
वाली अपतिया से बचाना चाहत हैं? क्‍या दुधारी तलवार है कसी मीठी छुरी वा 
घात है ? व्याख्याता महोदय ने आग कहा हम यह कहने मे सलेह नहीं कि यह 
कर जो हमारे व्यापार पर बढाया गया है यह भारत क॑ लाक्मत क' अनुसार नही 
बढाया गया वयाकि हम निश्चय हैं कि भारत के निधन इसके वढाव स कभी सहमत 
नहीं हो सकते यह भी नही कहा जा सकता कि यह कर भारत के कपडे के व्यापार 
की रक्षा के लिये बढाया गया हू बयाकि भारत के कपडे का व्यापार बबाद वस्त हा 
चुका हूं उसे क्सी रक्षा वी आवश्यकता नहीं एक अखबार एक स्वर से विरोध कर 
रहे हू आज इ गल्ण्ड के वारह लाख आदमी बेकार हैं तमाम दुनिया म शोर ह कि 
इ गलेण्ड भूखए मर रहा ह यदि उनहरे इश्य को यहा आते देखें वो अतीत होया कि 
इनके भूखे मरने और हमारे भूख मरन म क्तिना अन्तर हू । 
इन लाोगा की शक्ति इस समय चू'कि बटो हुई ह यही हमार लिय अवसर 
ह कि हम अपरी शक्तिया को केड्रीभूव करें यापार और शिल्प को उछत बरें अब 
तक दूसरा के आग झुके रहेंगे यह अवसर भारत के लिय अनमोल अवसर हू इस का 
पूरा लाभ उठाना चाहिय अब भारतोय लाग अब भी इसी चरण पर रहेग ? 
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॥706ए०9शातध6७7॥०७ 
(फात३९०व 908) 
ब्रिटिश शासको न सिवखा और जाटा में भी पृथक्ता की भावना पदा की थी 
यद्यपि साधारण जाट अब भी क्सित ही हैं। फ़िर भी उनके पढ़े लिखे विशेषत 
राज्नतिक विचारधारा वाले तबके में प्राय राजपूता के समान ही जातीय श्रेष्ठता 
और जातोय पक्षपात वी भावना आा गई है । उहन जाटा मे अन्य जाति पक्षपात 
पदा बरने की चेप्टा बी और पीछे अवसरवादी लागा न इस अपना सस्ता नतृत्व 
कायम रखने का जरिया वना लिया च्ूकि इस आदोवन में घीरे 2 कई राजा 
रुचि रखने सगे अत परह फातिस्टी भावना श्रवल होती यई इस आरटालन से जाटा 
भ स्वशासन था ग्राम स्वराज की योग्यता तो कही भी नहीं आई है क्‍्याकि ऐसा 
करना उनके नताओआ का ध्येय भी नही रहा ॥ उससे उनम केवल अपनी ही जाति मे 
जातिय पश्रणात एवं अय क्सिन वर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ गया यही 
कारण है कि जाट समस्या अनेक अशा म क्सिान समस्‍या से भिन्न दिखाई दती है 
और वह स्वय जाट समाज के लिए दुखदाई हो पडी ह्‌ । वसे जसा कि हमने उपर 
कहा ह साधारण जाट आज भी क्सान हू ओर उसकी समस्या क्सिन समस्या ह्‌ 
किन्तु उहें नंतृत्व प्राय राजस्थान म गलत मिला हू । साथ ही इस स्थिति के बतत 
मे बतमान शासका का भी कम दाप नही हू यदि व किसान का उभरत एवं अपन 
गाव का नेतृत्व करने वा अवसर दते तो यही समस्या राप्ट्र की एक शक्ति वन जाती 
और जवमरवादी नतृत्व स्वयं खत्म हा जाता । 
परन्तु सचाई यह ह कि राजस्थान के नए शासक स्वथ किसाना वी शक्ति 
भे भय खात॑ हैं कयाकि इन शासका का हृदय वग विशेष के हाथा पिका हृभा ह॒ 
यही कारण ह कि जहाँ प्रत्यक सीमा के प्रान्ता म॑ प्रान्तिक रा दोना का निर्माण कर 
ग्रामीणा को अपनी रक्षा मं समथ वनायर गया ह वहा राजस्थान मं अब तक कुछ 
नहीं हुआ यही नहीं जयपुर जाधपुर आदि म ता बिना लाइसेंस कोई वडा चाक 
भी नही रख सकता और लाइसेंस भी नही मिलते न मत्स्य मन राजस्थान रे 
और न जयपुर के उत्तरदायीशासन मे इस बात की काई चिता जीजा स्ह्ोह।ा 
चौरी डाका की सस्या बढती जा रही ह्‌ कितु दिसाना को निहत्या और असमय 
ही वना कर रखा जा रहा हू । 
और तो और अजमेर मरवाडा तक मे बेहद डिलाई से काम तिया जा रहा 
ह। प्रातिक रक्षादल की योजना आ गई ह ता उसके साधना की मजूरी नहीं आई 
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हैं। एसी दशा म क्या आश्चय ह यदि राजस्थान का क्सान यह अनुभव करता ह 
कि यह शासन पहले से भी बुरा हू ) क्‍्यावि वह स्वयं तो उनकी रक्षा रत या 
उह8 अपनी रक्षा करन योग्य बनान में असमथ रहे हैं। पहले से कुछ जनता वी 
रखा की जिम्मदारी समझने वाला को उसने और उनका विरोधी बना टिया हू । 


नवीन शासन वे प्रति अविश्वास और असन्तोष बलने का एवं और कारण 
ह किसी कारण से सहा राजस्थान मे प्रजामण्डला वी नीति किसी दूसरी सस्या वो 
ने पनपने टेन वी भी रही हू । ज्या ज्यों इनम धणिवों का प्रभुत्व बढ़ता गया त्यां 
त्या इस नीति मं अधितर क्ठोरता और अनुचित हथवडा का समावेश होता गया 
गरीब श्रेणिया फर भी यह स्पष्ट छाप पड़ ही गई कि उनवे सगठन और उत्पान 
का अनुचित तरीरा। से रोका जा रहा ह। इधर देश म वाग्रेस वा एक दल वी ओर 
साथ ही एक मात्र राष्ट्र की प्रनिनिधि सस्था बनाने वा जा उद्योग चला हु उसम 
इस मनोदढृत्ति + और बत मिल गया हू । 

दूसरी ओर शासन हाथा मे आन पर एक ओर नौरारिया धाघा आर्टि मे 
मत्रिया का अपने रिश्तेटरा और मित्र। को भरन का प्रयत्न वरना और दूसरी 
आर रिश्वतखारी कावा वाजार आलि कौ उपेशा करना यरिं किसी प्रकार कोई 
पकड़ा थी जाय तो मामूतोी जुर्माना आदि बर छोड देना) ए+ साधारण बात हो 
गई ह। 

फ्ल यह हुआ क्ति शिक्षिता से लगातर अशिक्षिता तक में असवाप का 
प्रवाह बह निकला हू । इस असतांप का फायदा उठाने का प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ 
भी प्रयत्त कर रही हैं । इसलिए जनता को कुछ अवात वग जमीदारा की हलचला 
मे साथ देते नजर आते हैं। कभी कभी क्सिन मजटूर सगठन और समाजवादी 
होने के लोग गरीब वर्गों को श्रतिक्रियावादी शक्तिया के चगुल स बाहर रखने का 
प्रयत्न कर रहे हैं परतु उहें हर तरह या ता हतोत्माह और बलनाम करने वी 
चेष्टा वी जाती हू या प्रजामण्डता वी तरह अवसरवादी लाग। द्वारा उह अपनी 
मुठती में लेने वी । 

इस मनोवत्ति का सयसे ताजा उदाहरण श्री हीरालात शास्त्री का सबसे 
ताजा वक्तय हू इसके अनुसार वे जागीरटारी_जथा का नाश नहीं करना चाहते 
प्रत्युत केवल लाग, देयार छुडाना और लवर्द लगान बधवाना चाहते हैं इतने दिना 
मे जागीरदारी प्रथा के नाथ के नारे लगाने वाले लोगा के इस 'रपन कया 
जनता पर क्या प्रभाव हुआ हू और होगा यह सठज ही अनुमान क्यिएजा सकता 
हूं। वास्तेव मं वे जनता के जागृत और सुसगठित होने स भी. डरते हैं। इसलिए 
उनके पीछे फ्िसो का भी बल नही हू । 
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